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FOREWORD. 


A critic, while speaking of the difference 
between the drama and the novel, remarks, “The 


drama is the most rigorous form of literary art; ° 


prose fiction is the loosest. It is a familiar fact 
that for the writing of a play a long preli- 
minary discipline in technique and a thorough 
knowledge of the stage are requisite, while any 
one can write a novel who has pens, ink and 
paper at command, and a certain amount of 
leisure and patience.” Almost similar ideas 
appear to have swayed the minds of Indian 
writers with reference to their choice between 
poetry and prose, and that is why very little 
was produced in prose. Even books on subjects 
like medicine or mathematics were written in 
‘verses. Prose was considered too commonplace 
to write anything on. The genius of the people 
or the genius of the age demanded something 
rhythmical or sing-song, something alliterative 
or artistic, and even the teaching of alphabets 
or multiplication tables was brought in line 
with it. There were story-tellers but they 
could not tell their stories without indulging in 


what appeared tobe a measure of some kind - 


howsoever crude. In such a soil ordinary prose 
could not flourish and it was the exigencies of 
the foreigners who wanted to learn the spoken 
language, that stimulated compositions in prose. 


A century and a quarter ago Dr. John Gilchrist, 
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the head of the Fort William College at 
Calcutta, got 2 books translated from Sanskrit 
into Hindi which paved the way for prose 
literature in what is called khari bol. It has 
now acquired a distinct place for itself. A 
large number of books on history, geography, 
biography, drama and novels have been written, 
besides religion and some branches of science, 
but the science of language itself remained 
almost untouched. Within the last 2 years 
Professor Syamsundardas has filled up the 
lacunee with his 2 excellent works, viz., Sahitya- 


Bhasha-vijnana on philology with special ref- 
erence to Hindi. Both these books called 
forth the high commendation of the well-known 
Hindi scholars, including Sir George Grierson, 
the highest living authority on Indian languages. 

The book in hand ‘Gadya-Kusumavali, is 
merely acompilation from Babu Syamsundardas’s 
previous compositions. The first three chapters 
are taken from his Sahityalochna and the next 
two from Bhasha-vijnana, followed by 3 others, 
one of which is taken from his Presidential 
address at the 6th Hindi Sammelan. Tho 
first three chapters deal with literature in general, 
the next three with language and the last two 
with the notice of two great Hindi poets. In 
fact the book in hand gives a survey of the 
Hindi language inits critical, philological, 
poetical and social aspects, and is thus pre-emi- 
nently suited for study in the higher classes of 
a university. Since several universities have 
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recently recognised Hindi literature as a subject 
for higher class examinations, I feel no doubt 
that they would welcome the appearance of 
such a work, which will fill some of the gaps 
in their syllabi. 

Babu Syamsundardas has heen a writer of 
Hindi since his school-days. It was 32 years 
ago that he along with his companions started 
the Nagari-Pracharini Sabha, which has pub- 
lished a number of valuable -works and brought 
to light through its Search Department about 
4,000 Hindi works, on whose basis the histories 
of Hindi literature have been and are being 
written. His personal contributions to Hindi 
literature number about 55, from which the. 
Gadya-Kusumavali brings together the result of 
his deep study during his mature years. 


~ JUBBULPORE, l 


22nd October, ,925. HIRALAL. 
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अरतावना 


“अच्छे अंथों के गुण समझना कोई सहज काम नहीं 
है और यही कारण है कि उसके अध्ययन से बहुत कम लोगः 
प्रसन्न होते हैं और जो लोग थोड़ा बहुत प्रसन्न होते भी हैं, 
वे बहुधा उनके छोटे मोटे गुणों को ही देखकर प्रसन्न होते 
हैं। इनमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यह मानने के 
लिये जल्दी तैयार ही नहीं होते कि हममें इस ग्रंथ के समभने 
की योग्यता नहीं है अथवा उसके विषय से हमारा परिचय 
नहीं है। परंतु उचित यही है कि हम किसी अंथ के 

छोटे मोटे गुणों से ही संतुश होकर न रह जाया और उसमें 
` अली भाँति अवगाहन करके उसके cee गुणों से परिचित 
होने का उद्योग ae | किसी पुस्तक के संबंध में अपना विचार 
या मत स्थिर करने के लिये हमें वह पुस्तक कई बार पढ़नी 
चाहिए । यदि प्रत्येक बार पढ़ने में कुछ और अधिक आनंद 
आवे, यदि प्रत्येक बार के पारायण में इमें उसके कुछ विशेष 
गुणों और उत्तमताओं का परिचय मिले ते हमें समभ लेना 
चाहिए कि यह अंथ बहुत अच्छा और ध्यान-पूवेक पढ़ने योग्य 
है।?? ये वाक्य स्वयं इस गद्य-कुसुमावली के रचयिता के हैं जो ४७ - 
वर्ष की प्रौढ़ अवस्था में, दे! ही व पूर्व, उनके 'साहित्यालोचनः | 
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में लिखें गए थे। इस गययकुसुमावल्ली के प्रथम तीन अध्याय 
उसी पुस्तक से उद्धृत किए गए हैं! ऊपर लिखी कसौटी, ' 
अनेक मंथ पठन-पाठन के पश्चात्‌, स्थिर की गई है। इसको 
उनके अनुभव का निचोड़ समझना चाहिए | बात कोई नवीन 
नहीं है, बहुतेरों ने इस विषय का मथन किया है और वे इसी 
परिणाम पर पहुँचे हैं । जिस अभिप्राय से यह कुसुमावली रची 
गई है उसका सूल तत्त्व ही अनेक वार पारायण है। यह 
संकलन हिंदी की उच्च कचाओं के विद्यार्थियों के लिये किया 
गया है, इसलिये अनेक बार ढुहराने से उसके गुण-दोषों की 
जाँच के लिये विशेष अवसर है। सर्व साधारण को at इसकी 
परीक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिल चुका है और विविध पत्रि- . 
कारों में इसकी आलोचनाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं । 
_ इस गयकुसुसावल्ली में तीन शुच्छे दीखते हैं । प्रथम शुच्छे 
में तीन सुमनों द्वारा ललित कलाओं का परिचय कराते हुए 
सबसे श्रेष्ठ “काव्य?” कला का महत्त्व दिखलाया गया है। 
यथार्थ में काव्य किसे कहना चाहिए, इसकी मीमांसा बड़ी 
कठिन है। लब्धप्रतिष्ठ लेखक और स्वयं महाकवि-वर्ग सी 
काव्य”? की चुटिहीन परिभाषा नहीं दे सके लेखक ने उनके 
सतों का विवेचन बड़ी बारीकी से किया है और अपना सिद्धांत 
यों प्रगट किया है-“'कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष 
सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की र्षा BIL उसका 
निर्वाह होता है। राग से हमारा अभिप्राय safi और निवृत्ति 
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के सूल में रहनेवालो भ्ंतःकरण-वृत्ति से है।?? इसे विस्तार- 
` पूर्वक समभाने का प्रयत्न किया गया है। उसकी सत्यता भनन 
करने से ही स्थिर की जा सकेगी । यह ऐसा गहन विषय है 
कि इसमें व्यक्तिगत सत उपयोगी नहीं हो सकता; केवल इतना 
'कहना प्रयाप्त होगा कि जव तक इससे अधिक श्रेय व्याख्या 
उपलव्ध न हे! तब तक वह मानने योग्य है । 

इन तीन अध्यायो में केवल काव्य की वैज्ञानिक परिभाषा 
ही का वोध नहीं कराया गया, वरन्‌ सच्ची कविता के लक्षण, 
'डसका स्वरूप, लिखने की शैली, और अलंकार आदि का परि- 
चय चित्ताकर्षक सुंदरता के साथ करवा दिया गया है। इस 
प्रकार काव्य की भ्रंतरात्मा और परिधान का ज्ञान कराते हुए 
दोनों के योग से किस प्रकार सजीव मूति खड़ी हा जाती है 
SAA सात्तात्‌ करा दिया गया है। भारतवर्ष अलंकारों का 
रसिक रहा है। उनकी इतनी संख्या बढ़ गई है कि यथाथ 
तत्त्व की दशा बुद्ध के दंत की सी हो रही है। लंका के Hel 
नगर में तथागत का एक दाँत रक्खा है जिस पर अनेक चम- 
कीले हीरों से जटित बहुमूल्य आच्छादन इस प्रकार से डाल 
“दिए गए हैं कि किसी को स्वप्न में भी अनुमान नहीं हा सकता 
“कि उसके भीतर दाँत होगा |. कई भारतीय कवियों ने अपने 
बहुमूल्य कान्यां की अंतरात्मा को इसी प्रकार के झिलमिलाते . 


हुए अलंकारों से ढाँप दिया है कि सिवा अंतरंग पुजारियाँ के _ 


“किसी को उसके दशन ही नहीं हा पाते। “अति सर्वत्र वजे 
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येत? । इन सब बातों का विचार इस अध्याय-समूह में यथा- 
चित रीति से किया गया है | 
द्वितीय शुच्छे की पुष्पत्रयी हिंदी में एक नवीन विषय का 
समावेश कराती है जो भाषा और विशेष कर हिंदी के विकास 
से संबंध रखता है । देशी सड़कों पर गाड़ी की लीक बहुत 
गहरी पड़ती है। उसका मिटाना कठिन काम है। किसी 
ने कह दिया कि हिंदी की जननी संस्क़्त है फिर क्या है, यदि 
कोई उसके विरुद्ध कहता है ते जननीघातक होता है । इस 
प्रकार के भय से इस देश में लीक की गहराई दिन प्रति दिन 
बढ़ती जाती है, फिर किसकी हिम्मत है कि उसे पूर ae | 
यद्यपि प्राचीन वैयाकरशों और लेखकों की पुस्तकों में पर्याप्त 
सामग्री भौजूद थी परंतु जब तक विदेशियों ने सुराया नहीं 
तब तक किसी ने इस विषय पर कुछ ध्यान ही . नहीं दिया । 
कुसुमावली के लेखक ने गत वर्ष ही “भाषा-विज्ञान?? नामक 
पुस्तकं लिखकर इस न्यूनता की बहुत कुछ पूर्ति कर at | द्वितीय 
गुच्छ के प्रथम दे! पुष्प इसी पुस्तक से उद्धृत किए गए हैं। 
इनके पढ़ने से भली भाँति समक में आ जायगा कि भाषा क्‍या 
है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुईँ। इन eat में विशेष कर : 
हिंदी भाषा की थथार्थ उत्पत्ति का बोध करा दिया गया है। 
` अब हिंदी के दिग्गज पंडित भी स्वीकार करने लगे हैं कि 
हिंदी को संस्कृत की दुहिता कहना उसी प्रकार की भूल है 
जैसी जैन धर्म को हिंदू धर्म का एक पंथ मानना । जैनी और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रस्तावना 4 


- हिंदू deat में खाना पीना या विवाह हो जाने से जिस प्रकार 
जैन धर्म हिंदू धर्म की शाखा नहीं कहा जा सकता उसी 
प्रकार हिंदी कोश में बहुत से संस्कृत शब्द मिलने से हिंदी 
भाषा संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री नहीं ठहराई जा सकती । . अब 
| सिंद्ध कर दिया गया है कि जिन भाषाओं से हिंदी निकली है 
उनका ओर परिमाजिंत संस्कृत का उद्गमस्थान एक ही है। हिंदी 
विकास की खोज के लिये अभी चेत्र खुला है । चित्त लगाकर 
प्रयत्न करने से कई गूढ़ बातों पर प्रकाश डाला जा सकता है | 
इस शुच्छे का तीसरा पुष्प we हिंदी साहित्य-सम्मेलन के 
सभापति की चक्तृता से लिया गया है। वह At ATA की 
उक्ति है। उसमें सयुक्ति बतलाया गया है कि समाज के 
` मस्तिष्क का वनना विगड़ना साहित्य की अनुकूलता पर निर्भर 
है अर्थात्‌ मस्तिष्क के विकास और बृद्धिका कारण साहित्य 
है। किसी भी जाति के साहित्य को देखने से ही उसकी 
सामाजिक अवस्था का पता लग जाता है इसलिये अपनी MT- 
भाषा के साहित्य की The करना परमावश्यक है । 
तृतीय गुच्छे में कुसुम नहीं बरन सुमन-फलःछाया-सम- 
न्वित दो महावृक्ष खड़े दिखाई पड़ते हैं। पहला आँख डालते 
ही निरा स्तंभ सा जान पड़ता है परंतु ऊपर की ऑर नजर 
फेंकने से प्रशस्त मनोहर पत्रयुक्त छत्र सा दिखाई पड़ता है | 
यह महाबृत्ष चंद बरदाई दै । वह हिंदी भाषा का व्यास या 
वाल्मीकि कहा जा सकता है। उसकी कविता के विषय भें 
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अनेक विवाद खड़े किए गए हैं और कई विद्वानों ने यह सी कह 
डाला है कि उसका “पृथ्वीराजरासो?” सोलइवीं शताव्दी का 
रचा हुआ जाल है। AMAT की समालोचना से सिद्ध हो 
जायगा कि यह केवल भ्रमं है । रासो की भाषा ही गवाही देती 
है कि वह पुस्तक सोलहवीं सदी की रचना नहीं हो सकती । 
यह अलग बात है कि कई स्वार्थी लोगों ने अपनी योग्यता वत- 
लाने या अपने स्वामिया की कीत्ति बढ़ाने के लिये अथवा 
अन्य कारणों से प्रेरित हो यत्र तत्र चेपक भर दिए हों जैसा कि 
उन्होंने महाभारत और रामायण तक में कर डाला है, परंतु 
इन वरोहे के उगने से ga का नाश नहीं होता । इसमें संदेह 
नहीं कि क्षेपक-लेखक ऐसा मिश्रण करते हैं जैसा कि किसी ने 
चोर सें नीर मिला दिया हो; पर'तु बहुत से चतुर हंस ऐसे भी 
मिलते हैं जो इस मिश्रण का प्रथक्करण कर सकते हैं | इस 
` प्रकार की सूक्ष्म परीक्षा से सिद्ध होता है कि चंद वरदाई 
STATA का रचयिता अवश्य था और वही हिंदी का 
आदि-कवि कहलाने योग्य है। 
द्वितीय ages तुलसीदास हिंदी का AUA है। उसमें 
frag देखो तिधर मीठे और सुगंधित Ga फूल दृष्टिगोंचर होते 
। भ्रथम गुच्छे में जो काव्य के गुण बतलाए गए हैं उसका 
साच्ञात्‌ रूप इस शुच्छे, नहीं क्यारी, में खड़ा कर दिया गया 
है। न जाने कितने लोगों ने तुलसीदास की कविता पर प्रशंसा- 
त्मक लेख लिखे हैं परंतु यह विषय प्रातःकाल की वायु के 
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समान सदैव ताजा ही जान पड़ता है। इस लेख में केवल 


कविता ही की समालोचना नहीं की गई परंतु तकं सहित खोज 
के साथ कवि की जीवनी पर नवीन प्रकाश डाला गया है जिससे 
जान पड़ता है कि तुलसीदास की रुत्यु प्लेग से gel कई 
नई वाते" रछुबरदास लिखित ““तुलसी-चरित्र? से प्रकट होती 
हैं । इस नवीन ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जिससे पता 
चलता है कि परिमाण में यह महाभारत की समता करता है! 

उसकी छंद-संख्या १, ३३, ७६२ बताई गई है। महाभारत 

की श्लोक-संख्या अधिक से अधिक १, १०, ५४५ बतलाई 
जाती है । तुलसी-चरित्रकी कविता भी चरित्र-नायक की 
कविता से टक्कर लेती है। ` रघुबरदास तुलसीदास का शिष्य 

था, उसके ce की जाँच पूरी तौर से अभी तक नहीं 

हा पाईं । यदि ऐतिहासिक कसौटी से इसका बृत्तांत खरा 

निकला at तुलसी-निषयक अनेक बातों में aga हेर 

फेर पड़ जायगा । 

अत सें ऊपर वर्णित अष्ट कुसुम के विकास करनेवाले का 

भी परिचय करा देना आवश्यक जान पड़ता है। व्यक्तित्व भी 
कोई बस्तु है जिसकी मार लगने से साख चलने लगती है | 

हिंदी साहित्य-क्षेत्र में बाबू श्यामसुंदरंदास की छाप लगने से 


प्रामाणिकता का आभास आप से आप उपस्थित हो जाता है।. 
आपने संवत्‌ १४३२ वि० में जन्म ग्रहण किया अर बाल्य- 


काल ही से ओडंबर की ओर अरुचि दिखा शुक्ल परिधान को 
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श्रेय दिया | ` वही उनकी कुसुमवाटिका में दिखाई पड़ता 3 | 
` छात्रावस्था ही में उनका ध्यान हिंदी की सेवा के प्रति eae 
हुआ और उन्होंने १६ जुलाई सन १८४३ ई० में काशी-नागरी- 
प्रचारिणी सभा की स्थापना की जब कि वे इ'टरमिडियेट छास 
में पढ़ते थे। अव यह सभा लड़कों की अस्थिर सभा नहीं 
रही, इसने भ्रव भारतव्ष' में अपनी जड़ पक्की जमा ली है 
आर हिंदी को उन्नति-संबंधी कई बड़े बड़े काम कर डाले हैँ । 
feat के अनेक अच्छे अच्छे ग्र'थ वाचू श्यामसुदरदास के 
संपादकत्व में प्रकाशित हुए हैं और होते जाते हैं। “ “हिंदी 
WRATH नामक एक बृहत्‌ कोश तैयार किया गया है जो 
TT ही पूरा हो जायगा । इसके सिवा एक हिंदी भाषा का 
TA व्याकरण और एक हिंदी वैज्ञानिक कोश प्रस्तुत करवाया 
गया है जिसकी सहायता से भूगोल, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, रसा- 
Ik पदार्थविज्ञान तथा दर्शनशास्त्र क ैज्ञा- 
निक “al का अझुवाद हिंदी में सरलता से किया जा सकता - 
है| इस कोरा के तैयार करने में सात वर्ष लगे | इसी से इस 
m की कठिनता और महत्त्व का अनुमान किया जा सकता 
है। सभा द्वारा एक उच्च कोटि की पत्रिका कोई २८ वर्ष से 
निकल रही है। यह कभी मासिक और कभी त्रैमासिक रूप 
में निकलती रही | वर्तमान रूप artes है। इसमें अब 
प्राचीन शोध संबंधी लेख = s 
ah निकलते हैं। सन्‌ १८४४ ई० से 
हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज आरंभ हुई जिससे कई 
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सहस्र पुस्तकों का पता लगा है। इनके -विषय में कोई ६ 
वार्षिक और ५ त्रैवार्षिक रिपोटे तैयार की गई हैं जो साहित्य- 
सेवियों के लिये बहुत ही उपयोगी हैं । इनमें से ६ वार्षिक 
ओऔर एक तैवार्षिक रिपोट" वाचू साहब की कलम से निकली हैं । 
संयुक्त प्रांत की कचहरियों में हिंदी का प्रचार, पुरस्कारं इत्यादि 
द्वारा नवीन हिंदी-म्रंथ-रचना की उत्तेजना आदि नागरी- 
प्रचारिणी सभा के अन्य कृत्य हैं | इन सब कामों में से अधि- 
कांश में बाबू श्यामसुंदरदास का हाथ रहा है। सभा ने 
वत्तीस वर्ष में कोई साढ़े तीन लाख रुपया एकत्र किया और 
` खर्च कर डाला । उसके हाथ में इस समय प्रायः पौने दे 
लाख की संपत्ति-सभाभवन, पुस्तकालय इत्यादि के रूप में--- 
काशो में विद्यमान है। 

बाचू साहब सदैव काशी में नहों रहे AA १८६७ go 
में बी० ए० की परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ जीविका के संबंध 
से ३ साल कश्मीर में और ८ साल लखनऊ में रहे, परंतु 
उनका प्रेम -अपनी सभा से कभी घटा नहीं वरन उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया। बाबू साहब ने विशेष कर शिक्षा-विभाग ही 
में काम किया और जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ उन्होंने वृद्धि 
बतलाकर यश प्राप्त किया! सन्‌ १४२१ ३० से वे काशी- 
विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर (अध्यापक) हैं। उन्होंने 
aa कोई ५५ ग्रंथों का संपादन, संकलन या निर्माण किया 
है जिनमें से कई एक काशी, प्रयाग और नागपुर के विश्वः 
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विद्यालयों में बी ए० और एम० ए० के विद्यार्थियों को पढ़ाए 
जाते हैं। बाबू साहब की भाषा पुष्ट, ओजस्विनी, और 
ललित होती है तथा उसमें तत्सम शब्दों की अधिकता 


होती है। 
हीरालाल 
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` गद्य-कुसुमाबली 


( १ ) ललित कलाएँ और काव्य 


Teen सृष्टि में जा कुछ देखा जाता है, किसी न किसी 
रूप में वह सभी उपयोग में ता है। ऐसी एक भी वस्तु 
नहीं है जिसमें उपादेयता का गुण aÈ 
सान न eT) यह सम्भव है कि बहुत 
सी वस्तुओं के गुणों को इम अभो तक 
न जान सके हों, पर ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है 
हम उनके गुणों को अधिकाधिक जानते जाते हैं । प्राकृतिक 
पदार्थों में उपयोगिता के अतिरिक्त एक और भो गुण पाया 
जाता है। वह उनका Staak है | फल-फूलों, पशु-पत्तियों 
कीट-पतंगों, नदी-नालों, नक्षत्र-तारों आदि सभी सें इम किसी 
न. किसी प्रकार का सौंदय्यं पाते हैं। इसका यह तात्पर्य 
नहीं है कि संसार में अलुपयोगिता और कुरूपता का अस्तित्व 
ही नहीं। उपयोगिता और अनुपयोगिता, सुरूपता और 
कुरूपता सापेक्षिक गुण हैं। एक के आस्तित्व से ही दूसरे का 


सृष्टि की उपयोगिता 
ओर सु दरता 
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अस्तित्व प्रकट हाता है। एक के बिना दूसरे गुण का भाव 
ही मन में उत्पन्न नहीँ हा सकता। एर साधारणतः जहाँ 
तक मनुष्य को सामान्य बुद्धि जाती है, प्रकृति में उपयोगिता 
और सुंदरता चारों ओर दृष्टिगोचर होती है। 

. इसी प्रकार मनुष्य द्वारा निर्मित पदार्थो में भी हम उप- 
योगिता और सुंदरता पाते हैं। एक are को लीजिए | 
वह शीत से, आतप से, बृष्टि से, वायु से हमारी रक्षा करती 
है। यही उसकी उपयोगिता है। यदि उस झोपड़ी के 
बनाने में हम वुद्धि-बल से अपने हाथ का अधिक कौशल 
दिखाने में समर्थ होते हैं तो वही झोपड़ी सुंदरता का गुण 
भो धारण कर लेती है। इससे उपयोगिता के साथ ही साथ 
उसमें सुंदरता भो आ जाती है | 

जिस गुण या कौशल के कारण किसी बस्तु में उपयोगिता 
OR सुंदरता आती है उसकी “कला? संज्ञा है। कला के at 
कळा र उसके “र हैं-एक उपयोगी कला, दूसरी 
ae ललित कला । उपयोगी कला में बढ़ई, 
छहार, सुनार, कुम्हार, राज, जुलाहे 

आदि के व्यवसाय सम्मिलित हैं। ललित कला के अंतर्गत 
वास्तु-कला, मूर्तिकला, चित्र-कला, संगीत-कला और काव्य- 
कला--ये पाँच कला-भेद हैं। पइलो अर्थात्‌ उपयोगी 
कलाओं के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है 
भौर दूसरी अर्थात्‌ ललित कलांओं के द्वारा उसके अलौकिक 
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आनंद की सिद्धि होती है। दोनों ही उसकी उन्नति और 
विकास के द्योतक हैं । भेद इतना ही है कि एक का संबंध 
सनुष्य की शारीरिक और आर्थिक उन्नति से है और दूसरी का 
उसके मानसिक विकास से । 

यह आवश्यक नहीं कि जो वस्तु उपयोगी हो बह सुंदर भो 
हे, परंतु मनुष्य सौंद्योपासक प्राणी है। वह सभी उप- 
योगी वस्तुओं को यथाशक्ति सुंदर बनाने का उद्योग करता 
है । अतएव बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो उपयोगी भी हैं और 
सुंदर भो हैं; अर्थात्‌ वे दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आ सकते 
हैं । कुछ. पदाथ ऐसे भी हैं जा शुद्ध उपयोगी तो नहीं कहे 
जा सकते, पर उनके सुंदर होने में संदेह नहीं | 

खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने, बैठने, आने, जाने 
आदि के सुभोते के लिये मनुष्य को अनेक वस्तुओं की झाव-: 
श्यकता होती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये उप- 
योगी कलाएं अस्तित्व में आती हैं । ' मनुष्य ज्यों ज्यों सभ्यता 
की सीढ़ो पर ऊपर ASA जाता है, At त्यां उसकी आवश्य-. 
कताएँ बढ़ती जाती: हैं । इस उन्नति के साथ ही साथ मनुष्य 
का सौंदये-ज्ञान भी बढ़ता है और उसे wart मानसिक ठप्ति 
के लिये सुंदरता का आविर्भाव करना पड़ता है। बिना 
ऐसा किए उसकी सनस्तृप्ति नहीं हो सकती । जिस पदार्थ 
के दशन से मन प्रसन्न नहीं होता वह सुंदर नहीं कहा जा 
सकता। यही कारण है कि सिन्न भिन्न देशों के लोग अपनी - 


, Pi 
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अपनी सभ्यता की कसौटी के अनुसार ही सुंदरवा का आदश 
स्थिर करते हैं, क्योंकि सबका मन एक सा संस्कृत नहीं होता | 
ललित कलाएँ दो मुख्य भागों में विभक्त की जा सकती 
हैं--एक तो वे जो नेत्रेंद्रय के सन्निकर्ष से मानसिक ahr 
प्रदान करती हैं, ओर दूसरी वे जो 
श्रवणेद्रिय के सन्निकर्ष से उस TH का 
साधन बनती हैं । इस विचार से वास्तु 
. ( मंदिर-निर्माण ), मूत्तिं ( अर्थात्‌ तक्षण-कला ) और चित्र- 
कलाएँ ते नेत्र द्वारा ठि का विधान करनेवाली हैं और 
संगीत तथा श्रव्य काव्य कानों के द्वारा#। पहली कला में 
किसी ast आधार की आवश्यकता होती है, पर दूसरी में 
उसकी उतनी आवश्यकता नहीं होती । इस मूर्त आधार की 
मात्रा. के अनुसार ही ललित कलाओं की श्रेणियाँ, उत्तम और 
मध्यम, स्थिर की गई हैं। जिस कला में मूर्त आधार जितना 
ही कम रहेगा, उतनी ही उच्च कोटि की वह समझो जायगी | 
इसी भाव के अनुसार हम काव्य-कला को सबसे ऊँचा स्थान 
देते हैं, क्योंकि उसमें मूर्त आधार का एक प्रकार से पूर्ण 
ख काव्य के दे! भेदू twa और दृश्य । रूपकाभिनय aia. 
इर्य काव्य आँखों का ही विषय है। , कान और नेत्र दोनों से उसकी 
उपलब्धि होती अवश्य है, पर उसमें इश्यता प्रधान है | शकुतळा को : 
` सामन दुख आर उसके मुख से उसका वक्तव्य सुन, दोनों के योग से . 


हृदय में जिस आनंद का अनुभव होता है, वह केबळ # 
oh ; पुस्तक में 
हुआ उसका वक्तव्य सुनकर नहीं होता | a 


ळलित कळायों का 


आधार 
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असाव रहता है और इसी के अनुसार इम वास्तु-कला को 
सबसे नीचा स्थान देते हैं, क्योकि मूर्त आधार की विशेषता 
के विना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं । - सच पूछिए तो 
इस आधार को सुचारु रूप से सजाने में ही वास्तु-कला को 
कला की पदवी प्राप्त होती है। इसके अनंतर दूसरा स्थान 
| मूत्ति-कला का है। उसका भी आधार qa ही होता है 
परंतु मूत्तिकार किसी प्रस्तर-खंड या धातु-खंड को ऐसा रूप 
दे देता है जो उस आधार से सर्वथा भिन्न होता है। वह 
. उस प्रस्तर-खंड या धातु-खंड में सजीवता की अनुरूपता उत्पन्न 
कर देता है । मूत्ति-कला के अनंतर तीसरा स्थान चित्र-कला 
का है। उसका भी आधार सूते ही होता है । प्रत्येक मू 
अर्थात्‌ साकार पदार्थ में लंबाई, चौड़ाई और सुटाई होती 
वास्तुकार अर्थात्‌ भवन-निर्माण-कर्त्ता और मूर्तिकार को अपना 
कौशल दिखाने के लिये मूते आधार के पूर्वोक्त तीनों गुणों का 
आश्रय लेना पड़ता है; परंतु चित्रकार को अपने चित्रपट के 
लिये लंबाई और चौड़ाई का ही आधार लेना पड़ता है, मुटाई 
ते चित्र में नाम मात्र ही को होती है । तात्पर्य यह कि 
ज्यों ज्यों हम ललित-कलाओों में उत्तरोत्तर उत्तमता की ओर 
बढ़ते हैं, त्यों त्यों qa आधार का परित्याग होता जाता है | 
चित्रकार अपने चित्रपट पर किसी मूते पदार्थ का प्रतिबिंब 


अंकित कर देता है जो असली वस्तु के रूप रंग आदि के समान | 


ही देख पड़ता है। 


L 
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अब संगीत के विषय में विचार कीजिए | संगीत में नाद- 
परिमाण अर्थात्‌ खरों का आरोह या अवरोह (उतार-चढ़ाव) ही 
उसका मूर्ते आधार होता है | उसे Fare रूप से व्यवस्थित करसे 
से भिन्न भिन्न रसों और भावों का आविर्भाव होता है । अंतिम 
अर्थात्‌ सर्वोच्च स्थान काव्य-कला का है । उसमें मूद आधार की 
आवश्यकता ही नहीं होती । उसका प्रादुर्भाव शब्द-समूहों या 
वाक्यों से होता है, जो मनुष्य के मानसिक भावों के योतक होते 
हैं । काव्य में जब केवल अथे की रमशीयता रहती है, तब तो 
सूते आधार का अस्तित्व नहीं रहता; पर शब्द की रमणीयता 
आने से संगीत के सदृश ही नाद-सौंदर्य-रूप सू आधार की 
उत्पत्ति हो जाती है । भारतीय काव्य-कला में पाश्‍चात्य काव्य- 
. कला की अपेत्ता नाद-रूप मूत आधार की याजना अधिक रहती 
है। पर यह अथ की रमणीयता के समान काव्य का अनिवार्य. 
अंग नहीं है । अर्थ की रमशीयता काज्य-कला का प्रधान गुण 
है और नाद की रमणोयता उसका hu गुण है । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे ललित कलाओं के 
संबंध में नीचे लिखी बातें ज्ञात होती हैं---( १) सब कलाओं में 
NIA किसी न किसी प्रकार के आधार की 
आवश्यकता होती है। ये आधार Fz- 
wa ee पत्थर के टुकड़ों से लेकर शब्द-संकेते तक 
रमणीय AA न 
; का अस्तित्व नहीं रहता | 


आधार ATA 
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(२) जिन उपकरणों द्वारा इन कलाओं का सन्निकषे मन से होता 
है, थे चक्षुरिंद्रिय और ails हैं । (३) ये आधार और उप- 
करण केवल एक प्रकार के मध्यस्थ का काम देते हैं जिनके द्वारा 
कला के उत्पादक का मन देखने या सुननेवाले के मन से संबंध 
स्थापित करता है और अपने आवें को उस तक पहुँचाकर उसे 
प्रभावित करता है; अर्थात्‌ सुनने या देखनेवाले का मन अपने 
सन के सदृश कर देता है। अतएव यह सिद्धांत निकला कि 
ललित कला वह वस्तु या वह कारीगरी है जिसका अनुभव 
इंद्रियां की मध्यस्थता द्वारा मन को होता है भ्रौर जो. उन 
बाह्याथों' से भिन्न है जिनका प्रत्यक्षं ज्ञान इंद्रियाँ प्रात करती 
हैं। इसलिये हम कह सकते हैं कि ललित aware 
मानसिक ote में diet का प्रत्यक्षोकरण हैं | 
इस लक्षण को समझने के लिये यह आवश्यक है कि हम 
प्रत्येक ललित कला के संबंध में नीचे लिखी तीन बातों पर विचार 
करें--( १) उनका HA आधार; (२) वह साधन जिसके द्वारा 
यह आधार गोचर होता है; और (३) मानसिक दृष्टि में नित्य 
पदार्थ का जो प्रत्यक्षीकरण Stat है वह कैसा और कितना है । 
वास्तु-कला में मूत आधार fee होता है अर्थात्‌ Fe, 
पत्थर, लोहा, लकड़ो आदि जिनसे इमारते' बनाई जाती हैं। 
र ये सब पदाथ मूत हैं, अतएव इनका 
प्रभाव आँखों पर वैसा ही पड़ता है जैसा 
कि किसी दूसरे मूते पदार्थ का पड़ सकता है। प्रकाश, 
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छाया, रंग, प्राकृतिक स्थिति आदि साधन कला के सभी 
उत्पादकों को उपलब्ध रहते हैं। बे उनका उपयोग सुगमता 
से करके आँखों के द्वारा दशक के सन पर अपनी कृति की 
छाप डाल सकते हैं। इसके दो कारण हैं-- एक तो उन्हें 
जीवित पदार्थो" की गति आदि प्रदर्शित करने की आवश्यकता 
नहीं होती; दूसरे उनकी कृति में रूप. रंग, आकार आदि के 
वे ही गुण वर्तमान रहते हैं जो अन्य निर्जीव पदार्थो' सें रहते 
हैं । यह सव होने पर भी जो कुछ वे प्रदर्शित करते हैं, उनमें 
स्वाभाविक अतुरूपता होने पर भी मानसिक भावों की प्रति- 
छाया प्रस्तुत रहती है । किसी इमारत को देखकर सज्ञान जन 
सुगमता से कह सकते हैं कि यह संदिर, मसजिद या frat है 
अथवा यह महल या मकबरा है। विशेषज्ञ यह भी बता सकते 
द कि इसमें हिंदू, मुसलमान अथवा यूनानी वास्तु-कला की 
प्रधानता है। धर्म-स्थानों में fia भिन्न जातियों के धार्मिक 
विचारों के अनुकूल उनके धार्मिक विश्वासों के निदर्शक कलश 
TA, मिहराबे', जालियाँ, झरोखे आदि बनाकर वास्तुकार 
अपने मानसिक भावों को स्पष्ट कर दिखाता है। यही उसके 


मानसिक भावों का प्रत्यक्षीकरण है। परंतु इस कला में GGI 


qari” का इतना Teer रहता है कि दशक उन्हीं को प्रत्यक्ष 
देखकर प्रभावित और आदित होता हे, चाहे वे पदार्थ mg- 
कारं के मानसिक आवें के यथार्थ निदर्शक हों, चाहे न हें. 


= अथवा दर्शक उनके समकने में समर्थ हो या न हो । 
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सूति-कल्ा में मूल आधार पत्थर, धातु, मिट्टी या लकड़ी 
आदि के डुकड़े होते हैं जिन्हें मूर्तिकार काट छाँटकर या ढाल- 
YA कर अपने अभीष्ट आकार में परिणत 
सूति -कळा' a छेनी में 
करता है । मूर्तिकार की छेनी में असली- 
सजीव या निर्जीव पदार्थ के सब गुण sala रहते हैं। वह 
सब कुछ, अर्थात्‌ रंग, रूप, आकार आदि प्रदर्शित कर सकता 
है ; केवल गति देना उसके सामर्थ्यं के बाहर रहता है. जब 
तक कि वह किसी कल या पुर्जे का आवश्यक उपयोग न करे | 
परंतु ऐसा करना उसकी कला की सीमा के बाहर है। इस- 
लिये वास्तुकार से मूर्तिकार की स्थिति अधिक महत्त्व की 
है । उसमें मानसिक भावों का प्रदर्शन वास्तुक्ार की कृति 
की अपेक्षा अधिकता से हो सकता है। मूर्तिकार अपने | 
प्रस्तर-खंड या धातुखंड में जीवधारियों की प्रतिछाया ar 
सुगमता से संघटित कर सकता है । यही कारण है कि 
मूत्ति-कला का मुख्य उद्देश्य शारीरिक या प्राकृतिक सु दरता 
को प्रकाशित करना है ।' 
चित्र-कला का आधार कपड़े, कागज, लकड़ो आदि का 
चित्र-पट है, जिस पर चित्रकार अपने ब्रश या कलम की 
कं . सहायता से सिन्न भिन्न पदार्थो या 
चन्र-ऋला 
जीवधारियों के प्राकृतिक रूप, रंग और 
आकार आदि का अनुभव कराता है। परंतु मूतिकार st 
अपेक्षा उसे मूते आधार का आश्रय कम रहता है। इसी से 
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उसे अपनी कला की खूबी दिखाने के लिये अधिक कौशल. से 
काम करना पड़ा है। वह अपने ब्रश या कलम से, समतल 
या सपाट सतह पर स्थूलता, लघुता, दूरी और नेकस्य आदि 
दिखाता है । वास्तविक पदार्थ को दर्शक जिस परिस्थिति में 
देखता है उसी के अनुसार अंकन द्वारा वह अपने चिन्नपट. . 
पर एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दर्शक को 
चित्रगत वस्तु असली वस्तु सी जान पड़ने लगती है। इस 
प्रकार वास्तुकार और मूर्तिकार की अपेक्षा चित्रकार को अपनी 
कला के ही द्वारा मानसिक सृष्टि उत्पन्न करने का अधिक 
अवसर मिलता है । उसकी कति में qual कम और मान- 
सिकता अधिक रहती है । किसी ऐतिहासिक घटना या 
प्राकृतिक दृश्य को अंकित करने में चित्रकार को केवल उस 
घटना या दृश्य के वाहरी अंगों को ही जानना और अंकित 
करना आवश्यक नहीं होता, किंतु उसे अपने विचार के 
अनुसार उस घटना या दृश्य को सजीवता देने और मनुष्य 
या प्रकृति की भावभंगी का प्रतिरूप आँखें के सामने der 
करने के लिये, अपना त्रश चलाना और परोक्ष रूप से अपने 
सानसिक भावों का सजीव चित्र सा प्रस्तुत करना पड़ता है। 
झतएव यह स्पष्ट है कि इस कला में मूर्तता का अंश थोड़ा 
शर मानसिकता का बहुत. भ्धिक होता है। 

यहाँ तक ते उन ' कलाओं के संबंध में विचार किया 
गया, जो आँखों द्वारा मानसिक तृप्ति प्रदान करती =| 
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अवरिष्ट दो ललित कलाओं, अर्थात्‌ संगीत और काव्य पर 
विचार किया जायगा, जो कर्ण द्वारा मानसिक तृप्ति प्रदान 
करती हैं। इन दोनों में मूते आधार की न्यूनता और माच- 
. सिक भावना की अधिकता रहती है ।: 

संगीत का आधार नाद है जिसे या ते मनुष्य अपने कंठ 
से या कई प्रकार के यंत्रों द्वारा उत्पन्न करता है । . इस नाद 
का नियमन कुछ निश्चित सिद्धांतों के 
अनुसार किया गया है । इन सिद्धांतों 
के स्थिरीकरण में - मनुष्य-समाज को अनंत . समय लगा 
है। संगीत के सप्त स्वर इन सिद्धांतों के आधार हैं। 2 
ही संगीत-कला के प्रारूप या मूल कारण हैं। इससे 
स्पष्ट है कि संगीत-कला का आधार या संवाहक नाद है । 
इसी नाद से हम अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं 
संगीत को विशेषता इस बात में है कि उसका प्रभाव बड़ा 
freda है और वह प्रभाव अनादि काल से मनुष्य मात्र की 
आत्मा पर पड़ता चला आ रहा हवै । जंगली से जंगली मनुष्य 
से लेकर सभ्यातिसभ्य मनुष्य तक उसके प्रभाव के वशीभूत हो 
सकते हैं। weet को जाने दीजिए, पशु-पक्षी तक उसका 
अनुशासन मानते हैं। संगीत हमें रुला सकता है, हमें हँसा 
सकता है, हमारे हृदय में आनंद की हिलोरें उत्पन्न कर सकता 
है, हमें शोकसागर में डुबा सकता है, हमें क्रोध या SET के 
वशीभूत करके उन्मत्त बना सकता है, शांत रस का प्रवाह | 


संगीत-कळा 
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बहाकर हमारे हृदय में शांति की धारा बहा सकता है। 
परंतु जैसे अन्य कलाओं के प्रभाव की सीमा है, बैसे ही. 
संगीत की भी सीमा है। संगीत द्वारा सिन्न भिन्न भावों था 
दृश्यों का अनुभव कानों की मध्यत्थता से मन को कराया 
जा सकता है; उसके द्वारा तलवारों की ऋनकार, पत्तियों झी 
खड़खड़ाहट, पक्तियों का कलरव, हमारे कर्णकुहरे! सें पहुँचाया ` 
जा सकता है। परंतु यदि कोई चाहे कि वायु का प्रचंड 
वेग, बिजली की चमक, मेघों की गड़गड़ाहट तथा समुद्र की 
TÜ के आघात भी हम स्पष्ट देख या'सुनकर उन्हें पहचान 
लें ता यह वात संगीत-कला के बाहर है । संगीत का उद्देश्य 
हमारी आत्मा को प्रभावित करना है और इसमें यह कला 
इतनी सफल हुई है जितनी काव्य-कला को छोड़कर और 
काई कला नहीं हा पाई। संगीत हमारे मन को अपने इच्छा- 
उसार चंचल कर सकता है, और उसमें विशेष भावों का 
उत्पादन कर सकता है। इस विचार से यह कला वास्तु, 
aft और चित्रकला से बढ़कर है । एक बात यहाँ और 
जान लेना अत्यंत आवश्यक है ag यह कि संगीत-कला 
और काव्य-कला में परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है । उनमें 
अन्योन्याश्रय-भाव दे; एकाकी होने से दोनों का प्रभाव बहुत 
कुछ कम हो जाता है | 
ललित कलाओं में सबसे ऊँचा स्थान काव्य-कला का 
है । इसका आधार कोई मूर्त पदार्थ नहीं होता। यह. 


` 
s 
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शाव्दिक संकेतों के आधार पर अपना अस्तित्व प्रदर्शित करती 
है। सन को इसका ज्ञान चक्षुरिंद्रिय या केंद्रिय द्वारा होता 
है। मस्तिष्क तक अपना प्रभाव पहुँ- 
चाने में इस कला के लिये किसी दसरे 
साधन के अवलंबन की आवश्यकता नहीं होती । कानों या 
आँखें को शब्दों का ज्ञान सहज ही - हो जाता है। पर यह 
ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की घटनाओं और प्रकृति के 
बाहरी दृश्यों के जो काल्पनिक रूप इंद्वियों द्वारा .मस्तिष्क या 
सन पर अंकित होते हैं, वे केवल भावमय होते हैं; और उन 
भावों के द्योतक कुछ सांकेतिक शब्द हैं। अतएव वे भाव 
या मानसिक चित्र ही वह सामग्री है, जिसके द्वारा काव्य-. 
कला-विशारद्‌ दूसरे के मन से अपना संबंध स्थापित करता 
है। इस संबंध-स्थापना की वाहक या सहायक भाषा है 
जिसका कवि उपयोग करता है । 

अपने को छोड़कर अथवा अपने से सिन्न संसार में जितने 
वास्तविक पदाथ आदि हुँ, उनका विचार इम दे प्रकार से 
करते हैं, अर्थात्‌ हम अपनी जाग्रत 
अवस्था में समस्त सांसारिक पदार्था का 
अनुभव दो प्रकार से ग्राप्त करते हैं 


काव्य-कळा 


giga कलाओं 
का शान 


एक तो ज्ञानेद्रियां द्वारा उनकी अत्यक्ष अनुभूति से और दूसरे 


उन भावचित्नों द्वारा जा हमारे भस्तिष्क या मन तक सदा 
पहुँचते रहते हैं । मैं अपने बगीचे के बरामदे में बैठा हूँ । उस 
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समय जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, उस स्थान का, पेड़ों का, 
फूलों का,फलों का अर्थात्‌ मेरे दृष्टि-पथ में जो झुछ आता है उन 
सबका, GA A अनुभव या ज्ञान होता है। sera 
कीजिए कि इसी बीच में मेरा ध्यान किसी और सुंदर वगीचे 
' की ओर चला गया जिसे मैंने कुछ दिन पहले कहीं देखा था 
अथवा जिसकी कल्पना मैंने अपने मन में ही कर ली । उस 
दशा में इन बगीचों में मेरे पूर्व अनुभवों या उनसे जनित भावों 
का संमिश्रण रहेगा। अतएव पहले प्रकार के ज्ञान को हम वाह्य 
ज्ञान कहेंगे, क्योंकि उसका प्रत्यक्ष संबंध उन सबं पदार्थो' या 
जीवों से है जो मेरे अतिरिक्त वर्तमान हैं और जिनका प्रत्यक्ष 
अनुभव OH अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। दूसरे प्रकार 
के ज्ञान को हम आंतरिक ज्ञान कहेंगे क्योंकि उसका संबंध 
मेरे पूर्वे संचित अनुभवों या मेरी कल्पना-शक्ति से है । ज्ञान 
का पहला विस्तार मेरी गोचर-शक्ति की सीमा से परिमित है 
पर दूसरा विस्तार उससे अत्यंत अधिक है। उसकी सीमा 


निर्धारित करना कठिन है। यह मेरे पुर्व अनुभव ही परः 


अवलंबित नहीं, इसमें दूसरे लोगों का अनुभव भी सम्मिलित 
है; इसमें मेरी at कल्पना-शक्ति सहायक नहीं हाती, दूसरों की 
कल्पना-शक्ति भी सहायक होती है। जिन पूर्ववर्ती लोगों 


ने अपने अपने अनुभवों को अंकित करके उन्हें रक्षित या - 


नियंत्रित कर .दिया है, चाहे बे इमारत के रूप में 
bs i : रूप में हों, चाहे 
- मूत्तिं के, चाद चित्र के और चाहे पुस्तकों के, सब से 


w 
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ललित कलाएँ और काव्य १५ 


सहायता प्राप्त करके मैं अपने ज्ञान की वृद्धि फर सकता | | 
पुस्तकों द्वारा दूसरे का जो संचित ज्ञान सुभे प्राप्त होता 2 
और जो अधिक काल तक सानव-हृदय पर अपना प्रभाव 
जमाए रहता है, उसी की गणना इम काव्य या साहित्य में 
करते हैं। साहित्य से हमारा अभिप्राय उस ज्ञान-ससुदाय 
से है जिसे mamai ने साहित्य की सीमा के 
भीतर माना है। 
हम पहले ही इस बात पर विचार कर चुके हैं कि किस 
ललित कला में कितना मूर्त आधार है और कौन “किस मात्रा 
सें मानसिक आधार पर स्थित है। 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट 
है कि काव्य-कला को छोड़कर शेष चारों 
ललित कलाएँ बाह्य ज्ञान का आश्रय लेकर मानसिक भावनाएं 
उत्पन्न: करती हैं, केवल काव्य-कला आंतरिक ज्ञान पर पूर्णतया 
अवलंबित रहती है। अतएव काव्य का संबंध या आधार 
केवल मन S| एक उदाहरण लेकर इस भाव को स्पष्ट कर 
देना अच्छा होगा | मेरे सामने एक ऐतिहासिक घटना का 
चित्र उपस्थित है जिसे एक प्रसिद्ध चित्रकार ने अंकित किया 
है। मान लीजिए कि यह चित्र किसी बड़े युद्ध की किसी 
` मुख्य घटना का है। यदि मैं उस घटना के समय स्वयं वहाँ 
. उपस्थित हाता ता जो कुछ मेरी आँखे देख सकतीं, वही सब 
उस चित्र में मुझे देखने को मिलता है। मैं उस चित्र में 


काच्य-कळा की 
विशेषता 
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सिपाहियों की श्रेणीबद्ध पंक्तियाँ, रिसालों का जमघट, सैनिकों 
` की तलवारों की चमचमाहट, उनके अफसरों की अड्कीली 
वर्दियाँ, तापो की अग्निवर्षा, सिपाहियों का आहत होकर 
गिरना--यह सब मैं उस चित्र में देखता हूँ और मुझे ऐसा 


अनुभव होता है कि मैं उस घटना के ससय उपस्थित होकर . 


जा कुछ देख सकता था, बह सव उस चित्रपट पर मेरी 
आँखों के सामने उपस्थित है। पर यदि मैं उसी घटना का 
वर्णन इतिहास की किसी प्रसिद्ध पुस्तक में पढ़ता हुँ at स्पष्ट 

ज्ञात होता है कि इतिहास:लेखक की दृष्टि किसी एक स्थान या 
समय की सीमा से घिरी हुई नहीं है। वह सब बातों का 
! पूरा विवरण मेरे सम्मुख उपस्थित करता है। वह मुझे बत- 
: लाता है कि कहाँ पर लड़ाई हुई, लड़नेवाले दोनों दल किस 
' देश ग्रौर किस जाति के थे, उनकी संख्या कितनी थी, उनमें 
) लड़ाई क्यों और कैसे हुई, उनके सेनानायकों ने अपने पक्ष की 
` विजयकामना से कैसी रणनीति का अवलंबन किया, कहाँ तक 
वह नीति सफल हुई, युद्ध का तात्कालिक प्रभाव क्‍या पड़ा, 
उसका परिणाम क्या हुआ, और अंत में उस युद्ध ने लड़नेवाली 
दोनों जातियों, तथा अन्य देशों और उनके भविष्य जीवन 
पर क्या प्रभाव डाला। परंतु वह इतिहास-लेखक उस 
लड़ाई का वैसा हृदय-माही और 'मनोसुग्धकारी स्पष्ट चित्र 
मेरे सम्मुख उपस्थित करने में उतना सफल नहीं हुआ जितना 
कि चित्रकार हुआ है। पर यह भाव, यह चित्रण तभी तक 
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पूरा पूरा प्रभावित करता है जब तक मैं उस चित्र के सामने 
खड़ा या बैठा उसे देख रहा हूँ । वह मेरी आँखों से गझल 
हुआ कि उसकी स्पष्टता का प्रभाव मेरे मच से हटने लगा | 
इतिहासकार की कृति का अनुभव करने में सुभे समय at 
अधिक लगाना पड़ा, परंतु मैं जव चाहूँ तब अपनी कल्पना या 
स्मरण-शक्ति से उसे अपने TACT के सम्मुख उपस्थित कर 
सकता हूँ। अतएव साहित्य या काव्य का प्रभाव चित्र की 
पेक्षा अधिक स्थायी ओर पूर्ण होता है। इसका कारण 
यही है कि चित्र में मूते आधार वर्तमान है ओर वह वाह्य ज्ञान 
पर अवलंवित है; परंतु साहित्य में मूते आधार का अभाव है 
ओर वह Hagia पर अवलंबित है । संक्षेप में, हम चित्र को 
देखकर यह कहते हैं YAA लड़ाई देखी,?' पर उसका 
वर्णन पढ़कर हम कहते हैं कि “मैंने उस लड़ाई का वर्णन पढ़ 
लिया”? या “उस लड़ाई का ज्ञान प्राप्त कर लिया ।?? 
इन विचारों के अनुसार काव्य या साहित्य को हम महा- 
जनों की भावनाओं, विचारों और कल्पनाओं का एक लिखित 
* भांडार कह सकते हैं, जो अनंत काल से भरता आता है और 
निरंतर भरता जायगा । मानव सृष्टि के आरंभ से मनुष्य 
जो देखता, अनुभव करता और सोचता-विचारता आया है, 
ST सब का बहुत कुछ अंश इसमें भरा पड़ा है। अतएव 
यह स्पष्ट है कि मानव जीवन के लिये यह भांडार कितना 
प्रयोजनीय है | 
R 
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मनुष्य के काव्य रूपी मानसिक जीवन में पुस्तकें वड़े महत्त्व 


की वस्तु हैं । विना उनके काव्य का अस्तित्व ही लुप्त हे! गया _ 


होता ' यदि पुस्तक न होती ते आज 
हम महर्षि वाल्मीकि, कविकुल-चूड़ासणि 
कालिदास, भवभूति, भारवि, भगवान्‌ 
बुद्धदेव, मर्यादापुरुषोत्तम महाराज रामचंद्र आदि से कैसे वात- 
चीत करते, उनके कीर्ति-कलाफ का ज्ञान कैसे प्राप्त करते, और 
उनके अनुभव तथा अनुकरण से लाभ उठाकर अपने जीवन को 
उन्नत और महत्त्वपूर्ण बनाने में कैसे समर्थ होते । 
संसार का जो कुछ ज्ञान हम अपने पूर्व अनुभव ओर काव्य- 
साहित्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह हमें इस योग्य बनाता है कि 
हम इस मूते संसार का वाह्म-ज्ञान भलो 
भाँति प्राप्त करें और विविध कलाओं के 
परिशीलन या प्रकृति के दरशन से वास्तविक आनंद प्राप्त करें 
तथा उसके मर्म को समझें | संसार की प्रतीति ही हमें उसके 
सूते वाह्य रूप को पूरा पुरा समझने में समर्थ करती है ' 


काच्य-कळा में पुस्तकों 
का महत्त्व _ 


कान्य का Asta 


काव्य को हम मानव जाति के अनुभूत कार्यों अथवा: 


उसकी io की समष्टि भी क्रह सकते हैं ।. जैसे एक 
व्यक्ति का अंतःकरण उसके अनुभव, उसकी सावना, उसके 
विचार और उसकी कल्पना को, अर्थात्‌ उसके सब प्रकार के 
ज्ञान को रक्षित रखता है और इसी रक्षित भांडार की सहा- 
यता से वह नष्ट अनुभव ओर नई भावनाओं का तथ्य समभता 
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, उसी प्रकार काव्य जातिविशेष का मस्तिष्क या अंत:करण 


है ओ उसके पूर्व अनुभव, भावना, विचार, कल्पना और ज्ञान 
को रक्षित रखता है और उसी की सहायता से उसकी वर्तमान 
स्थिति का अनुभव प्राप्त किया जाता है । जेसे ज्ञानेंद्रियों के 
सब सँदेसे विना मस्तिष्क की सहायता और सहयोगिता के 
अस्पष्ट और निरथेक होते, वैसे ही साहित्यः के विना, A- 
संतित ज्ञान-भांडार के विना, मानव जीवन पशु जीवन के 
समान होता । उसमें वह विशेषता ही न रह जाती जिंसके 
कारण मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है | 


iy Ally 
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( २ ) कविता की कसोटी 


काव्य के तगत वे ही पुस्तके आती हैं जे। विषय तथा 
उसके प्रतिपादन की रीति के कारण मानव-हृदय को स्पर्श 
करनेवाली हों और जिनमें रूप-साष्ठव 
का मूल तत्त्व तथा उसके द्वारा आनंद का 
उ:क करने की शक्ति विशेष रूप से वर्तमान हे; इस लक्षण 
क। विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि काव्य में दो बातें 
मुख्य हैं-एक at विषय और उसके प्रतिपादन की रीति का 
सानव हृदय को स्पश करनेवाली होना, और दूसरे रूप-सौष्ठव' 
और उसके द्वारा आनंद का उद्रेक हाना । ये दोनों गुण गद्य 
और पद्य दोनों में हो सकते हैं। हमारे भारतीय Met ने 
मुख्यतया पद्य में ही इन गुणों का होना माना है। साधारणतः 
काव्य शब्द से पद्य ही का वोध होता है । जहाँ उन्हें गद्य का 
निर्देश करना आवश्यकं हुआ है, वहाँ उन्होंने “'गद्य-कान्य ? शब्दों 
का प्रयोग किया है । इससे यह स्पष्ट है कि यदपि पद्य-काव्य 
को ओर उन्होने विशेष ध्यान दिया*है, तथापि वे यह बात भी : 
मानते थे कि गद्य में भी काव्य के लक्षण आ सकते हैं। यह 
युग गद्य का है अतएव काव्य के अंतर्गत हमें पद्य-कांन्य और 
गद्य-काव्य दोनों मानने चाहिए । पद्म का दूसरा नाम कविता 

है जिसमें मनोविकारों पर प्रभाव डालनेवाला तथा ATAA- 


कविता ओर पद्य 
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हृदय-म्पर्शी पद्यमय वर्णन. होता है! विना काव्य का भी 
पद्य होता है | पर वह केवल पिंगल .के नियमानुसार नियमित 
सात्राओं वा वर्णा का वाक्य-विन्यास होता है। अतएव 
कविता और पद्य में यह भेद है कि पहले में काव्य के लक्षणों 
सहित दूसरा वर्तमान रहता है ओर दूसरे में पहले का रहना 
आवश्यक नहीं है, अर्थात्‌ कविता पद्यमय - अवश्य, होगी, पर 
_ पद्य के लिये काव्यमय होना आवश्यक नहीं है । जितने पद्म 
रचे जाते हैं, सव कविता कहलाने के अधिकारी नहीं हैं । 
जिनमें काव्य के गुण होगे, वे ही कविता कहला सकेंगे, शेष 
को ''पद्म” में ही परिगणित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा । . 
पड्चिमीय विद्वानों ने कविता का लक्षण भिन्न भिन्न प्रकार 
से किया है । जानसन का मत है कि “कविता पद्यमय निबंध 
है ” मिल्टन के अनुसार “कविता वह 
कला है जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक की 
सहायक होकर सत्य और आनंद का परस्पर संमिश्रण करती | 
है ।?? कारलायल के अनुसार “कविता संगीतमय विचार है ।?? 
रस्किन का कहना है कि “कविता कल्पना-शक्ति द्वारा उदात्त - 
, मनोवृत्तियों के श्रेष्ठ आलंबनों की व्यंजना है :?! कारथाय कहता. 
है कि “कविता वह कला है जे संगीतमय भाषा सें काल्पनिक 
विचारों और भावों की यथार्थे व्यंजना से आनंद का उद्रोक 
करती है ”? बाटस Seq का कहना दै कि “कविता मनोवेगमय 
और संगीतमय भाषा में मानव अंतःकरण की मू और कला- 


कचिता के BIT 
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त्मक व्यंजना है |”? संस्कृत साहित्यकारों ने कविता (काव्य) 
को ““रमणीय अर्थ का प्रतिपादक? अथवा “रसात्मक वाक्य?” 
कहा है | पर इन सव लक्षणों से हमारा संतोष नहीं होता; 
हमारी समक में “कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष 
सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संवंध की रक्षा और उसका 
निर्वाह होता है। राग से हमारा अभिप्राय प्रबृत्ति आर 
निवृत्ति के मूल में रहनेवाली अ्ंतःकरण-बृत्ति से है। जिस 
प्रकार निश्चय के लिये प्रमाण की आवश्यकता होती है, उसी 
प्रकार प्रवृत्ति या fasta के fea सी कुछ विषयों का बाह्य या 
मानस प्रत्यक्ष अपेक्षित होता है। ये ही हमारे रागां या मनो- 
वेगों के, जिन्हें साहित्य में भाव कहते हैं, विषय हैं । कविता 
उन मूल और आदिम मनोदृत्तियों का व्यवसाय है जो सजीव 
सृष्टि कं बीच सुख-दुःख की अनुभूति से विरूप परिणाम द्वारा 
अत्यंत प्राचीन कल्प में प्रकट हुई और मनुष्य-जाति आदि काल 
से जिनक सूत्र से शेष सूष्टि के साथ तादात्म्य का अनुभव करती 
चली आई है। वन, पर्वत, नदी, नाले, निर, कछार, 
पटपर, चट्टान, TA, लता, भाड़, पशु, पक्षी, अनंत आकाश, 
नक्षत्र आदि ते मनुष्य के आदिम सहचर हैं ही; पर खेत, 
पगडंडी, हल, भोंपड़े, चौपाए आदि भी कुछ कम पुराने नहीं 
हैं। इनके द्वारा प्राप्त रागात्मक संस्कार मानव अंत:करण में 
दीर्घं परंपरा के कारण मूल रूप से बद्ध हैं। अतएव इनके 
द्वारा भी सच्चा रसपरिपाक पूर्णतया संभव है | 
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रागों या वेगस्वरूप मनोजृत्तियों का सृष्टि के साथ उचित 
सामंजस्य स्थापित करके कविता मानव जीवन के व्यापकत्व की 
अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती है। यदि इन वृत्तियां 
को समेटकर मनुष्य अपने अंतःकरण के मूल रागात्मक अंश 
को सृष्टि से किनारे कर ले at फिर उसके जड़ हो जाने में 
क्या संदेह रहा ? यदि वह लहलहाते हुए खेतों और जंगलों, 
हरी घास के बीच घूमकर बहनेवाले नालों, काली चट्टानों पर 
चाँदी की तरह झरते हुए झरनों, मंजरी से लदी हुई अमराइयों, 
पटपर के वोच खड़े भाड़ा को देख क्षण भर लीन न हुआ, 
यदि कलरव करते हुए पक्षियों के आनंदोत्सव में उसने योग 
न दिया, यदि खिले हुए फूलों को देख वह स्वय न खिला, 
यदि सुंदर रूप देख पवित्र भाव से सुग्थ न हुआ, यदि दीन- 
दुःखी का आतंनाद सुन न पसीजा. यदि अनाथो और अवलाओं 
पर अत्याचार होते देख क्रोध से न तिलमिलाया, यदि हास्य 
की अनूठी युक्ति पर न Sal तो उसके जीवन में रह ही क्या 
गया ? ब्यों ज्यों मनुष्य के व्यापार का क्षेत्र जटिल और 
सघन होता गया, त्यों त्यों सृष्टि के साथ उसके रागात्मक संबंध 
के विच्छेद की आशंका बढ़ती गई । ऐसी स्थिति में बड़े बड़े 
कवि ही उसे सँभालते आए हैं | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि सृष्टि 
के नाना रूपों के साथ मनुष्य की भीतरी रागात्मिका प्रकृति का 
सामंजस्य ही कविता का लक्ष्य है। वह जिस प्रकार प्रेम, 
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'क्रोध, करुणा, घृणा, आदि सनोवेगों या भावों पर सान चढ़ा- 


कर उन्हें तीक्षण करती है, उसी प्रकार जगत्‌ के नाना रूपों 
र व्यापारों के साथ उनका उचत संबंध स्थापित करने का 
भी उद्योग करती है! इस वात का निश्चय हो! जाने पर दे 
सघ मतभेद दूर हो जाते हैं जो काव्य के नाना लक्षणों और 
विशेषतः रस आदि के सेद-प्रतिवंधों के कारण चल पड़े हैं | 
ध्वनि-संप्रदायवालों का नेयायिकों से उल्लकना या आलंकारिकं 
का रस-प्रतिपादकों से कगड़ना एक पतली गली में बहुत से 
लोगों का धक्कमधक्का करने के समान है “Gey रसात्मकं 
काव्यम्‌? में कुछ लोगों को जो अव्याप्ति दिखाई पड़ी हे 
वह नौ भेदों के कारण ही हुई। रस के नो Wat की सीमा 
के अंदर WO के उद्दोपन विभाव के संबंध में सृष्टि के बहुत 
थोड़े से अंश के वर्णन के लिये, उन्हें जगह दिखाई पड़ी । 
हमारे पिछले खेवे के हिंदी कवियों ने ता उतने ही पर संतोष 
किया । रीति के अनुसार “घट ऋतु” के अंतर्गत कुछ इनी 
गिनी वस्तुओं को लेकर कभी नायिका को हर्ष से पुलकित 
करके और कभी विरह से व्याकुल करके वे चलते हुए ¦ . 
कविता के खरूप का ठीक ठोक ज्ञान प्राप्त करने के ल्लिये 
यह आवश्यक है कि हम उसके at को जानने और समक्ने 
का उद्योग करें। बिना ऐसा किए उसका सम्यक्‌ ज्ञान 


` होना कठिन है । हम पहले कह चुके हैं कि काव्य जीवन की 


एक प्रकार को व्याख्या है जो व्याख्याता के मन में अपना 
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रूप धारण करती है; अर्थात्‌ व्याख्याता जीवन के संबंध में अपने 
जैसे विचार स्थिर करता है, उन्हीं का स्पष्टीकरण काव्य है । 
अव प्रश्न यह होता है कि जीवन की 
व्याख्या में वह कौन सा तत्त्व है जो 
उसे कवितामय वनाता है । 'कवितामय? शब्द से हमारा 
तात्पर्यं 'रागात्मक ओर कस्पनात्मक? है; अर्थात्‌ जिस वाक्य 
में कल्पना ओर सनोवेगों का बाहुल्य हो, वह कविता कह- 
लावेगा | इस विचार से यदि किसी व्यक्ति, पुस्तक, चित्र 
या विचार मे हम इन दोनों तत्त्वों को स्पष्ट देखे', ता उसे हम 
कचितामय कह उठेंगे | अतएव जीवन की कवितामय व्याख्या - 
से हमारा तात्पर्य जीवन की उन घटनाओं, अनुभवों या 
समस्याओं से होता है जिनमें रागात्मक या कल्पनात्मक तत्त्वों 
का बाहुल्य हो । कविता की यह विशेषता है कि. जीवन से 
संबंध रखनेवाली जिस किसी वात से उसका संसर्ग होगा, 
उसमें मनोवेग अवश्य वतमान हेंगे; तथा कल्पना शक्ति से 
वह प्रस्तुत सत्ता को काल्पनिक सत्ता का और काल्पनिक सत्ता 
को वास्तविक सत्ता*का रूप दे देगी । इसका तात्पयै यह है 
कि एक ते कविता में मनोवेगों (भावों) और रागों की प्रचुरता 
होगी और दूसरे कल्पना का प्राबल्य इतना अधिक होगा कि 
वास्तविक वस्तुएँ कस्पनामय वन जायगी; और जो कल्पना हैं, 
अर्थात्‌ जिनकी उत्पत्ति कचि के अंतःकरण में हुई है, वे वास्त- 
विक जान पड़ने लगेगी । 


कचिता का स्वरूप 
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परंतु केवल इन्हीं दोनों गुणों के कारण कबिता का स्वरूप 
स्थिर नहीं होगा | हम यह नहीं कह सकते कि जहाँ मनो- 


aut ` A = 
वेगों आर कल्पना की प्रचुरता हुई, वहाँ कविता का प्रादुर्भाय. 


भी हुआ। अधिक से अधिक हम इतना ही कह सकते हैं कि 
ये दोनों तत्त्व आवश्यक हैं; और जिस वाक्य में ये न होंगे, 

वह कविता न कहला सकेगा | We इनके अतिरिक्त कुछ 
और भी है। गद्य में भी ये रागात्मक और कल्पनात्मक गुण 
TAN हो सकते हैं, पर ऐसा गद्य कवितासय कहलावेगा, 
कविता नहीं । गद्य और कविता में कुछ भेद है। प्राय: 
ऐसा होता है कि गद्य भी कवितामय हो सकता है और कविता 
भी गद्ममय हो सकती है। अव यह जानना आवश्यक हुआ 
कि दोनों में भेद क्या है। वह गुण जो कविता में ऊपर कहे 
हुए दो तत्त्वों के अतिरिक्त आवश्यक है, वही है जो गद्य और 
पद्य का भेद निर्धारित करता है। गद्य और पद्य में मुख्य भेद 
उनके रूप का, उनकी भावव्यंजना के ढंग का, उनकी भाषा के 
tga का है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि 
पद्य में लय-संयुक्त भाषा या बृत्त की भी ज्रावश्यकता है जो 
कविता का बाझ रूप है। उसकी अंतरात्मा मनोवेग और 
कल्पना हैं। इस लेख में इम कविता और पद्य के कुछ 
साधारण भेद के विषय में लिख चुके हैं। जिस वाक्य में 


कविता का बाह्य रूप अर्थात्‌ लयमय भाषा या बृत्त ही होगा, 


उसकी अंतरात्मा अर्थात्‌ मनोवेगों और कल्पना का बाहुल्य न 
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होगा, वह पद्म के नाम से ही पुकारा जा सकेगा; कविता के 

TIT नाम का वह अधिकारी न होगा । अतणएव जहाँ 
केवल कल्पना और AAT ही हो, वहाँ समना चाहिए कि 
कविता की अंतरात्मा अपने वाझ रूप के बिना ही वतमान हैं; 


asa. CAREN `~ = : 
आर जहाँ कवल Iu हो, वहाँ समझना चाहिए कि उसका 


वाह्य रूप, अंतरात्मा के विना, खड़ा किया गया है । सारांश 
यह कि कविता में, वास्तविक कविता में, वाह्य रूप और अंत- 
रात्मा दोनों का पूर्ण संयोग आवश्यक और अनिवार्य है । 
कुछ लोगों का कहना है कि कविता के लिये बृत्त की 
भ्रावश्यकतां नहीं है। उनका कहना है कि वृत्त एक प्रकार 
रु भ सका मूल तत्त्व नहों है; उसके विना 
भी कविता हो सकती है और हुई है। यह सच है कि गद्य 
में भी कविता के लक्षण उपस्थित रह सकते हैं; पर वह कविता 
नहीं है, वह गद्य है। यह और बात है कि हम उसमें उन 
गुणों की विशेषता देखकर उसे ““कवितामय गद्यःः की उपाधि 
दे; पर है वह वास्तव में गद्य ही। विना वृत्त के कविता न 
आज तक कहीं मानी गई है और न मानी जाती है। फिर 
यह बात भी विचारणोय है कि मानव जीवन में संगीत का 
भी एक विशेष स्थान है। प्रकृति ही संगीतमय है | मंद मंद 
वायु के संचार, झरनों की कलकल ध्वनि, पत्तों की सरसराहट, 


नदियों के प्रवाह, पत्तियों के कलरव, यहाँ तक कि सझुद्रनाजेन 
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में भी संगीत है जिससे मनुष्य की आत्मा को आनंद और 
संतोष प्राप्त हाता है । इसे कविता से अलग करना मानों 
उसके रूप, उसके महत्त्व और उसके प्रभाव को बहुत कुछ 
कम कर देना है। कुछ लोग वृत्त को एक प्रकार का qua 
मानते हैं और कहते हैं कि इसकी यह ast काट a, इसे मुक्त 


कर दो, यह संत्र होकर अपना कार्य करे । परंतु जो. लोग- 


कविता के प्रेमी हैं, जिन्होंने उसके अम्रत-र॒स' का आस्वादन 
किया है, जो उसकी मिठास का agua कर चुके हैं, वे ya 
कंठ से कहते हैं कि उसको संगीतमय भाषा का गंभीर और 
आह्वादकारी प्रभाव उसके महत्त्व को बढ़ाता, उसे मधुर और 
मनोहारी बनाता तथा मानव हृदय में' अलौकिक आनंद का 


5 A CHS 
उक करता है। अतएव कचिता का संगीतमय वाझ रूप नष्ट 


करना मानों कविता की शक्ति को नष्ट करना है | 

„ केवल इतना ही नहीं ge के प्रारंभ से सभी गंभोर 
ओर miah भावों को मनुष्य ने संगीतमय भाषा सें ही 
व्यंजित किया है । यह गंभोरता और aderi जितनी ही 
अधिक होगी, संगीत उतना ही उन्नत और मधुर हो | अतएव 
ae Be बृत्त या संगीत का संबंध बहुत पुराना और स्थायी 
३ । इस संबंध के कारण हम कभी कमो इस संसार को भूल- 
कर एक दूसरे ही अलोकिक oer में जा विराजते = 
हजारे मनोबेग उत्तेजित हो उठते हैं, हमारे भावों में aza 


परिवर्तन ` 
गरिवतन हो जाता है और हमारी कल्पना कवि की कल्पना का . 
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अनुसरण करती हुई, जहाँ जहाँ वह ले जाता है, चली जाती 
` है और अपनी सत्ता को भूलकर उसकी सत्ता में लीन दो जाती 
है। अतएव कविता को संगीत या बृत्त से अलग करना उसके 
एक प्रधान गुण को छोड़ देना है। 
हम यह वतला चुके हैं कि कविता मनोवेगों और कल्प- 
नाओं द्वारा होनेवाली जीवन की व्याख्या है। इसे भली 
भाँति समझने के लिये कविता और 
विज्ञान के मुख्य भेद को जान लेना 
आवश्यक है। विज्ञान का संबंध संसार के प्राकृतिक तत्त्वों 
या भूताथों' से है; अर्थात्‌ बह उन वस्तुओं पर विचार करता 
है जो Sita वास्तविकता से संबंध रखती हुँ । .वैज्ञानिक 
भौतिक वस्तुओं के रूप, आकार, रचना, गुण, स्वभाव और 
संबंध पर विचार करता, उन्हें TTT सिलाता, उनका वर्गी- 


कचिता ओर विज्ञान 


करण करता तथा उन कारणों या क्रियाओं का पता लगाता है. 


जिनके अधीन होकर वे अपना वर्तमान रूप धारण करती हैं । 


इस प्रकार विज्ञान का प्रत्येक आचाये जगत्‌ के इस बाह्य रूप ` 


का विषयात्मक विचार करता है और एक एक प्राकृतिक तत्त्व 
को मिलाकर पहले सादृश्य के बल पर कई वर्ग स्थापित करता 


और फिर कई छोटे छोटे वगों' से एक बड़ा वर्ग स्थापित करता... 
है । ` इस प्रकार वह सृष्टि में अनेकता और अस्तव्यस्तता के 
स्थानं पर एकता और क्रमशीलता स्थापित करने का उद्योग 
करता है। अतएव विज्ञान का उद्देश पदार्थो' की क्रमबद्ध, _ 
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बुद्धि-संगत और सहेतुक व्याख्या करना है जिसके अंतर्गत 


उसका गुण, उद्धव अर इतिहास सम्मिलित रहता है, र 


जो काय-कारण-संवंध तथा प्राकृतिक नियम के आधार पर की 
जातो है। इसके अतिरिक्त जो कुछ वच जाता है, उससे 
विज्ञान का न कोई संबंध है और न प्रयोजन ! 
परंतु यह स्पष्ट है कि इस वैज्ञानिक व्याख्या के अनंतर 
जो कुछ वच रहता है, उससे हमारा बड़ा घनिष्ठ संबंध है। 
हम संसार के नित्य-व्यवहार में देखते हैं कि पदार्था या घट- 
. नाओं के वास्तविक रूप से ga आकर्षित नहीं होते, वरन 
उनका वाझ रूप और हमारे मनेवेगों पर उनका प्रभाव हमें 
विशेष आकर्षित करता है । जव हम विज्ञान के अध्ययन में 
लगे रहते हैं, तव हम समस्त सृष्टि को प्रातिक घटनाओं की 
एक समष्टि समभे हैं, जिनकी जाँच करना, जिनका वर्गी- 
करण करना और जिनका कारण se निकालना हमारा 
कत्तव्य होता है। परंतु हम अपने नित्य-व्यवहार में इन 
'घटनाओं को इस दृष्टि से नहीं देखते। विज्ञान के उन घट- 
' नाओं का पूरा पुरा समाधान करनेवाला कारण बता देने पर 
भी हम उनको अद्भुतता और सुंदरता से ही प्रभावित होते 
कैसी ही स्पष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था क्यों न हो वह हमारे 
इस प्रभाव को निर्मूल नहीं कर सकती, उलटे बह उसके 
बढ़ाने ही का कारण होती है। इसी साधारण बात में हमें 
कविता के मूल और उसकी शक्ति का पता लगता है । साधा- 
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रणतः हमें सृष्टि की अद्भुतता और सुंदरता का अनुभव अस्पष्ट 
ओर ङुंठित सा होता है । पर जव हमारी संवेदना उत्तेजित 
हे। उठती है, तथ यही अनुभव बहुत स्पश और प्रभावोत्पादक 
हो जाता है और हममें आनंद, आश्‍चर्य, कृतज्ञता, आद्र-भाव 
आदि का उद्रेक करता है। ऐसी ही चित्तवृत्ति से कविता 
का प्रादुर्भाव होता है AN वह सांसारिक पदार्थो' को रागात्मक 
तथा आध्यात्मिक भावना से रंजित करके हमारे सम्मुख उप- 
स्थित करती है दृष्टि से कविता विज्ञान के प्रतिकूल 
तथा अनुकूल दोनों होती 
ऊपर हमने कविता और विज्ञान के संबंध में जो कुछ 
लिखा है, उसे स्पष्ट और मनेनिविष्ट करने के लिये हम यहाँ 
कुछ उदाहरण देते हैं। जव हम किसी बगीचे में जाते हैं, 
तब मिन्न fia ऋतुओं में होनेवाले रंग-बिरंगे मनोहर फूलों 
को देखकर उनके नाम माली से पूछते हैं। वह किसी का 
नाम गुलाव, किसी का कमल और किसी का जूही, चमेली 
या हरसिंगार वताता है। विज्ञान-विशारद्‌ हमें बतावेगा कि 
फूल A AU! का है, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती 
है, इसमें सुगंधि ऐसे आती है, इसके गरभ-केसर और पराग 
का इतिहास इस प्रकार है। इसमें संदेह नहीं कि -जो कुछ 
वैज्ञानिक कहेगा, वह अत्यंत ही अद्भुत और मनेररंजक होगा, 
परंतु हम जिस दृष्टि से उन फूलों को देखते हैं, वह कुछ और 
ही है। उसकी सुंदरता और मघुरता का अनुभव करने के 
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लिये हमें कवि का आश्रय लेना पड़ंगा । वही हमारे लि 

ह काम कर सकता है । - मैथ्यू aes का कहना है फि 
“कविता की महती शक्ति इसी में है कि ae वस्तुओं का वर्णन 
इस प्रकार करती है कि gad उनके विषय में एक अदभुत, 
qÅ, नवीन भर गहरी भावना उत्तेजित हे! जाती है। इस 
प्रकार वह उनसे हमारा संबंध स्थापित करती है। हमें इस 
वात का पता नहीं लगता कि वह भावना अमात्मक है अघवा 
वास्तविक है, अथवा वह हमें वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति या 
गुणों का ज्ञान कराती है या नहीं। हमें तो इस वात से 
काम है कि कविता हममें इस भावना को उत्तेजित करती है 
ओर इसी में उसकी महत्ता है। विज्ञान पदार्थो की इस 
भावना को वेसा उत्तेजित नहीं करता, जैसा कि कविता करती 
है।” देखिए, इन्हीं फूलों में से किसी किसी फूल को चुनकर 
कचि क्या कहते हैं--- 

“खिल्ना है नया फूल उपवन में | 

सुखी हो रहे हैं सव तरुवर, बेलें हँसती मन में | 

रूप अनूठा लेकर आया, ag सुगंधि फैलाई | 

'सवके हृदय-देश में अपनी प्रभुता-ध्वजा उड़ाई ॥?? 

४ अहा कुसुम कमनीय Hel क्यों फूले नहीं समाते हो | 

कुछ विचित्र ही रंग दिखाते मंद मंद झुसकाते हो ॥ 

हम भी तो कुछ सुनें, किस लिये इतना है उल्लास तुम्हें । 

बात बात में खिल खिलकर तुम किसकी हँसी उड़ाते हो ॥ 
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कैसी हवा लगी यह तुमको, क्षणिक विभव में भूलो मत। 
अभी सवेरा है, कुछ साचो, अवसर व्यर्थ गँवाते हो ॥? 
'ग्रीष्मक्ाल के अंत समय की यह कलिका है अति प्यारी | 
विकसी हुई अकेली शोभा पाती इसकी छवि न्यारी I 
कलियाँ अर खिली थीं जा सव, थां इसकी सखियाँ सारी | 
सेर सब कुभ्हला गइ देखिए, सूनी हैं उनकी क्यारी ॥ 
सुख दुख दोनों आते-जाते इस जग सें वारी बारी! 

इन कलिकां से सूचित डे विधि-विपाक यह संसारी ॥?? 


भारतवासी मात्र ग्रीष्म के ताप की प्रचंडता र वर्षा के 
शांतिमय सुखद प्रभाव का अनुभव करते हैं! वैज्ञानिक ते 
हमें इतना ही वतावेगा कि वाहर अभुक दिन ताप इतनी डिग्री 
श्रौर छाया में इतनी डिग्री था, ओर गत वर्ष की अपेक्षा इतना 
कस या अधिक था । पर कवि कहेगा- 


“प्रचल प्रचंड चंडकर की किरन देखा 

बैहर उदंड नवड धुमलति है 
अटि के कराही रतनाकर को तैल जैसा 

नैन कवि जल की लहर उछलति है II 
ग्रीषम की कठिन कराल ज्वाल जागी महा 

काल व्याल सुखहू की देह पिघलति है । 
लूका भयो आसमान भूधर भभूका WAT 

` भभकि भभकि भूमि दाचा उरलति है ॥? 
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भोर ही ते भासकर आसमान छायो है। 
घमक धमक धूप सूखत तलाव कूप 

पोन कोच जोन भीन आगि A तचायो हे ॥ 
तकि थकि रहे जकि सकल बिहाल हाल 

WW अचर चर खचर सताया È | 
मेरे जान काहू वृषभान जगमोचन को 

तीसरे! त्रिलोचन को लोचन खुल्लायो है ॥?? 


वर्षा के संबंध में वैज्ञानिक विद्वान यह कहेगा कि मौसिमी 
हवा इतने वेग से चली आरा रही है. वह इस दिशा की ओर 
जा रही है और उसके कारण असुक अमुक प्रांतों में वर्षा होने 


की संभावना है; अथवा इन इन स्थानों में इतने इंच पानी 
aT | पर कवि कहेगा- 


“सुखद सीतल सुचि सुगंधित पवन लामी बहन | 
सलिल वरसन लगे, बसुधा लगी सुखमा लहन | 
लहलदी लहरान लागीं सुमन बेली सृदुल | 
हरित कुसुमित लगे झूमन बच्छ मंजुल Rae । 
हरित मनि के रंग लागी भूमि मन को इरन | 
लसति इंद्रवधून अवली छटा मानिक बरन ॥ 
बिमल ager पाँति मनहुँ frat मुक्तावली | 
चंद्रहास समान चमकति चंचला त्यों भली i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A 
- Digitized by Arya Shee ORL ARA Te fennai and eGangotri 34 


नील नीरद सुभग सुरधनु वलित सोभाधाम | 
लसत मनु वनमाल घारे ललित श्रो घनस्यास,।। 
कूप FS गंभीर सरवर नीर लाग्यो भरन। : 
'चदी नदे उफनान लाग, लगे झरना भरन || 
रटत दाढुर विविध लागे रुचन चातक वचन | 
कूक छावत सुदित कानन लगे केकी नचन || 
मेघ गरजत Wage पावस भूप को दल सवल | 
“विजय g डुभि इनत जग में छीनि मोसम, असल ।.?१ 
इससे प्रकट है कि कवि की कल्पना हमारे सुख दुःख 
आदि की भावनाओं का जितना सुंदर और प्रभावोत्पादक 
तथा सच्चा चित्र खींच सकेगी, उतना वैज्ञानिक की कार्य- 
सीमा के बाहर है । 
यह कहना कि कवि की कल्पना में सत्यता का अभाव . 
रहता है, सर्वथा अनुचित है। सत्यता का जो अर्थ साधा- 
ERs स्वः किया जाता है उसे कविता में 
Zeal ठोक न द्वोगा । वह ते केवल 
विज्ञान में मिल सकता है। कविता में सत्यता से अभिप्राय 
उस निष्कपटता से है, जो हम अपने भावों या मनोवेगों का. 
व्यंजन करने सें, SARI हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे 
`. प्रत्यक्ष करने तथा उनके कारण FAN जो सुख-दुःख, आशा- 
निराशा, भव्र-आशंका, आश्‍श्चर्य-चमत्कार, श्रद्धा-भक्ति आदि के 
भाव उत्पन्न होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने में प्रदर्शित करते 
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Si अतएव कविता में सत्यता की कसौटी यह नहीं हो 
सकती, कि हम वस्तुओं का वास्तविक रूप खेलकर दिखाएं , 
किंतु इस वात में होती है कि उन वस्तुओं की सुंदरता, उनका 
रहस्य, उनकी मनेझुग्धकारिता आदि का हभ पर जो प्रभाव 
पड़ता है, उसे कविता की दृष्टि से स्पष्ट प्रकट करके दिखावें | 
यही कविता द्वारा--जीवन की, भानवे जीवन और प्राकृतिक 
जीवन की--कल्पना और मनोबेगों के रूप में, व्याख्या है । 
परंतु यह वात न भूलनी चाहिए कि कवि का संवंध' वस्तुओं 
की सुंदरता, उनके भीतरी रहस्य और उनकी मनेसुग्धकारिता 
से है; इस कारण कवि जो चाहे, लिखने के लिये aaa है । 
उसके लिये प्राकृतिक घटनाओं का, वस्तुओं की वास्तविक 
स्थिति आदि का कोई प्रतिबंध नहीं है। यह सच है कि 
कवि हमें वस्तुओं के गूढ़ भाव का परिचय हमारे और उनके 
परस्पर संबंध को कल्पना और मनोवेगों से रंजित करके 
कराता है, परंतु हम इस बात को नहीं सह सकते कि वह 
हमें अँधेरे में ढकेल दे और वस्तुओं के विक्त रूपः से हमें 
परिचित करावे। उसका सांसारिक ज्ञान और प्राकृतिक 
अनुभव स्पष्ट, सच्चा और स्थायी हाना चाहिए; और जिन 
घटनाओं या बातों को वह उपस्थित करे, उनके संबंध में 
उसके सिद्धांत निष्कपटता तथा सचाई की नींव पर स्थित 
हों। जहाँ इसका अभाव हुआ, वहाँ कविता की महत्ता 
बहुत कुछ कम हो Ts | 
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arate कवि लिखते हैं-..' गोरी गरवीज्ञी तेरे गात की WTS 
आगे चपला-निकाई अति लागत सहल सी .?? चपला की चमक 
प्रसिद्ध है : उस चमक या द्युति से गात की कांति की उपमा 
न देकर “गात की शुराई?? की उपमा देना अनुचित है । 
भिखारीदासजी कहते हैं-““कंज सकोच गड़े रहे कीच 
सें मीनन वोरि दियो दह तीरन !” कमल के फूल और पत्ते 
सदा पानी के ऊपर रहते हैं, उनकी नाल अवश्य पानी के 
नीचे जमीन में गड़ी रहती हे। आँखों की उपमा कमल के 
फूल या उसकी पँखुरियों से दी जाती है, कमल के समूचे पौधे 
से नहीँ । संकोच के मारे कमल को अपना वह अंग छिपाना 
था जो आँख झी टक्कर का नहीं था; पर उसे तो वह ऊपर 
ही रखता है । अतएव ऐसी उक्ति प्रकृति-निरीक्षण के प्रति- 
कूल होने से ग्राह्य न होनी चाहिए | | 
गोसाई तुलसीदासजो ने कहा है 
“qa फलै न aa. जदपि सुधा बरषहिं जलद । 
मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंचि सम ॥?? 
पहले तो बेंत फलता और फूलता है। फिर सुधा कां 
रुण जीवन-दान देना या असर करना माना जाता है । उसके 
चरसने से कोई पौधा यदि सूखा हुआ हो, ते इरा-भरा हे 
सकता है, या सदा जीवित रह सकता है, पर अपनी जाति 
या अपना: गुण नहीं वदल सकता ।_ गोस्वामीजी ने कवि- 
पद्धति के अनुसार बेत का न फूलना फलना लिखा है, पर यहद " 


CC-0.Panini"Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Ferree 
3c गद्य-कुसुमावली 
. वात प्रकृति के विरुद्ध है। इसी प्रकार चकोर का आग 
खाना, चंद्रकांत मणि का जल टपकाना आदि कवि-कलिपत वाते' 
हैं जिनका व्यवहार कविजन केवल धपरंपरा के कारण करते 
आते हैं। हमारी समक में अब इस परंपरा को छोड़कर 
प्रति का अनुसरण करना ही उचित और संगत होगा | 
प्रकृति के विरुद्ध वाते' यदि कवि-पद्धति के अनुसार हों, तो वे 
कवि की परतंत्रता सूचित करती हैं; पर जहाँ कवि-प्रथा का 
अनुसरण भी नहीं है, वहाँ वैसी उक्तियाँ कवि की अज्ञानता, 
उच्छू खलता या प्रकृति को अवहेलना ही सूचित करती हैं! 
जसे विहारी-सतसई के कर्त्ता ने यह दाहा लिखा है-- 

“सन सूक्यौ बीत्यौ वनौ, HAT लई उखारि ; 

हरी हरी अरहर Bal, धर धरहर हिय नारि 

जिन्हे इस बात का अनुभव है कि किस ऋतु में कौन 
कीन धान्य उत्पन्न होते हैं वा पकते हैं, वे कहेंगे कि कपास 
पहले होती है और सन पीछे उखाड़ा जाता है। पर विहारी- 
लालजी ने सन के पीछे कपास का होना बताया है.! इस 
संबंध में इतना ही कहना वहुतं होगा कि कवि ने अपने या. 
दूसरों के अनुभव से काम नहीं लिया, और इस प्रकार प्रकृति 
के साथ अन्याय कर डाला । इंगार-सतसई के कर्त्ता ने इसी 
भाव की इस दोहे में इस प्रकार दिखाया है 

“कित चित गोरी जो अयो, ऊख TER के नास | 

अजहूँ अरी हरी हरी, TE तहँ खरी कपास ।।?? 
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' और अरहर के कट जाने पर भी कपास के पौधों का जहाँ. 
तहाँ हरा रंहना वणन किया है जा ठोक ही है | 
कवि देवजी ने रसविलास में “कसमीर की किसोरी?' का 
वर्णन करते हुए लिखा है--““जीवन के रंग भरी daz से 
गनि पै एड़िन लौं आँगी छाजै छबिन की भीर की :?? ऐसा 
जान पड़ता है कि कविजी ने किसी से सुन लिया होगा 
कि कश्मीर की युवतियों का रंग aga लाल होता है । इंगुर 
से अच्छा लाल रंग कविजी के ध्यान'सें न आया होगा | 
इसलिये उन्होंने उसके अंगों की उपसा ईशुर से दे दी। 
यदि अमेरिका के रेड इंडियन की उपमा इंगुर से दी जाती 
` तो उपयुक्त हो सकता था। पर “कसमीर की किसोरी?? 
के अंग की उपसा इंगुर से देना सर्वथा अनुचित और 
अनुपयुक्त है! हाँ, यदि-उनके कोमल कपोलों की उपसा 
किसी अच्छे गहरे लाल रंग से देते ता हो सकता था 
पर वह भी सर्वथा ठीक न होता | 'उसकी : उपमां 
गहरे गुलावी रंग या सेब की ललाई से देना उपयुक्त और _ 
प्रकृतिसंगत होता । PE 
यह सब कहने का तात्पये इतना ही है कि कवि को 
अपनी RATA के आगे प्रकृति का गला घोटने या कम से कम 
उसके सर्वथा प्रतिकूल बाते' कहने का अधिकार नहीं है । 
यहाँ पर हम कवियों के प्रकृति के चित्र-चित्रण के दो 
एक अच्छे उदाहरण देकर यह दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने 


* 
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' प्रक्कति के अनुभव और निरीक्षण के साथ अपनी कल्पना को 
भी कैसे सुचारु रूप से सज्जित किया है । 
शरद्‌ ऋतु का वर्णन करते हुए सेनापति कहते हैं-- 
“कातिक की राति थोरी थोरी सियराति सेना- 
पति को सुहाति सुखी जीवन के गन हैं | 
फूले हैं FAI, फूली मालती सघन बन, 
फूलि रहे तारे मानो मोदी अनगन हैं ॥ 
उदिति विमल चंद चाँदनी छिटकि रही, 
राम कैसे जस अध अरध गगन 
तिमिर हरन भयो सेत है वरन सव 
We जगत छीरसागर मगन है ।,?? 


ells 


$ देखिए, पंडित रामचंद्र ge ने बुद्धचरित्र में वसंत का 
केसा सुंदर वर्णन किया है-_ 


(Tj 
WA aa वन वाग तड़ाग wa चहुँ ओर | 


लसे नवपन्नव सो wet लहिके तरु मंद समीर भकार । . 
क नव किंशुक-जाल सो लाल लखात घने वनखंड के छोर | 
पर जह खंत सुनात तहाँ अमलीन किसानन को कल रोर | 
लिए खरिहानन में gat पथपार पयार के ge लखात | 
A नवमंजुल tra सों सहकार न ` अंगन साहि समात। 
भरी छवि सो छलकाय रहे, ag सौरभ लै बगराबत वात | 
चर वहु (डोर कछारन में जहँ गावत ग्वाल नचावत गात | 


ढ 
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छदे कलियान आ फूलन सों कचनार रहे कहुँ डार ATM i 
भरो Sy नीर धरा रस भीजि के दीनी है दूब की गोट चढ़ाय | 
रह्यो कलगान विहंगन को अति मोद भरो AF ओर At आय | 
कडँ लघु जंतु अनेक, WT पुनि पास की भाड़िन को झहराय | 
डोलत हैं ag an पतंग सरीसुप मंगल मोद सनाय। 
भागत miga सों ale तीतर पास कहुँ कछु आहट पाय। 
वागन के फल पै कहुँ कीर हैं भागत aia चलाय चलाय | 
घावत हैं afte हित कीटन चाष घनी चित चाह चढ़ाय। 
कूक उठे RAE कल कंठ सों कोकिल कानन में रस चाय | 
afta गिरे छिति पै sg देखत, चील रहीं नभ में मँड्राय। 
श्यामल रेख घरे तन पै इत सों उत दौरि के जाति गिसाय | 
निर्मल ताल के तीर कहुँ बक वैठे हैं मीन पै ध्यान लगाय | 
चित्रित मंदिर पै चढ़ि मोर wat निज चित्रित पंख दिखाय । 
Ale के वाजन बाजन की चुनि दूर के गाँव में देति Tare | 
वस्तुन सों सव शांति समृद्धि रही बहु रूपन में दरसाय । 
देखि इतो सुख-साज कुमार tat fra में अति ही हरखाय 7? 
वर्षा में नदियों के aga का कैसा सुंदर वर्णन पंडित श्रीधर 
पाठक करते हैं 
“ag वेग बढ़े vad जल सों तट-रूख उखारि गिरावती ह | 
करि घोर कुलाइल व्याङुल हो थल-कोर-करारन ढावती हैं | 
मरजादहि छाँडि चली झुलटा सम विश्रम-भौंर दिखावती हैं। 
इतराति उतावरी बाबरी सी सरिता चढ़ि सिंधु को धावती हैं |? 
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वे ही कवि “काश्मीर सुखमा” सें प्रकृति का वर्णन कैसे 
सुंदर शब्दों में करते F— 
“watt इहां एकांत वैठि निज रूप सँवारति 
Wa पण पलटति भेस छनिक छवि लिन fea घारति 
. विमल-अंबु-सर gem समह, gaña निहारति। 
A A ha A 
अपनी छवि पे मोहि आप ही तन सन वारति। 
Sed, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी i 
वहुरि सराइति भाग पाय सुठि चित्तर सारी। 
विहरति विविध-विलास-भरी जोबन के मद्‌ सनि। 
सलकति, किलकति, पुलकति, निरखति, थिरकति बनि ठनि | 
wt मजु छविपुंज छटा छिरकति वन-ङुंजन। 
चित्तवति, Renate, हँसति, उसति, gaat, इरति सन | 
x x x x x 
fer da सों fiat अद्विमंडल यह रूरी। " 
सेहत द्रोनाकार सृष्टि-सुखमा सुख पूरौ । 
वहु विधि दृश्य अदृश्य कला-कौशल से छायो | 
रक्तन निधि नेसर्ग wax विधि दुर्ग बनायौ ।? 
कावि चावू जगन्नाथदास “रज्नाकर! मरघट का चीभत्स- 
पूर्ण वर्णन कैसा अच्छा करते हैं. 
tt a ; 
कह सुलगति कोउ चिता कहूँ कोउ जाति बुझाई | 
° ~ 
एक लगाई जाति एक की राख बहाई ।। 
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विविध रंग की उठति ज्वाल gat भहकति । 
कहूँ चरबी सों चटचटाति कहूँ दह दह दहकति |! 
कहुँ फूकन हित धरयो gan ठुरतहिं ce आयो | 
परो अंग अधजरतो कहूँ कोऊ कर खायो ॥ 
कहुँ स्वान एक अस्थिखंड लै चाटि ANG | 
कहुँ कारी महि काक ठेर सों ठोकि टटोरत॥ 
कहुँ AN कोउ सतक अंग पर ताक लगावत | 
कहुँ कोड शव पर वैठि गिद्ध चट चाच चलावत ॥ 
जहे ag मज्जा माँस रुधिर लखि परत TRÈ ! 
जित तित छिटके हाड़ स्वेत कहुँ कहुँ रतनारे॥ 
रहरात इक दिस पीपल को पेड़ पुरातन। 
लटकत MË घंट घने साटी के वासन I 
वर्षा ऋतु के काज और हू लगत भयानक | 
सरिता वहति सवेग करारे गिरत अचानक ॥ 
ररत कहुँ wen कहुँ भिल्ली * झनकार । 
काक-मंडली कहूँ अमंगल मत्र SAR WW? : 
देखिए बावा दीनदयाल गिरि ने चंद्रमा पर कैसी अच्छी 
Date कही हे 
“नेतो मृग घारे जगत नाम कलंकी जाग। 
` तऊ कियो न मयंक ठुम सरनागत को त्यागं ॥ 
सरनागत को त्याग कियो नहि असे राहु के । A 
लिये दिये में रहा तजा नहिं कहे काहु के ॥ se 
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वरने दोनद्याल जाति मिस सो जस फैले | 

है हरि को मन सही कहैं नर पामर मैले ॥? 

“Raat पियूख तें हर-सेखर-ग्रासीन | 

चदपिः पराये वस «परे रहो सुधाकर छीन ॥ 

रहा सुधाकर छीन कहा है जे जग dea | 

केवल जगत वखान पाय न सुजान अनंदत ॥ 

वरन दीनदयाल चंद at हीन अधूरे , 

जों लगि नहिं arta कहा आस्त तें पूरे ॥?? 

इन उदाइरणों से यह प्रकट है कि कवि ने अपने आत्मानुभव 
से काम लिया है और अपने प्रत्यक्ष ज्ञान को अपनी कल्पना, 
संवेदना और बुद्धि से रंजित करके एक ऐसा चित्र उपस्थित 
किया है जो मन पर अपना प्रभाव डालकर भिन्न भिन्न रसां | 
का संचार करता हुआ कविता के रूप को प्रत्यक्ष उपस्थित 
करता है। इस प्रकार के ज्ञान और इसे निष्कपटतापूर्वक | 
Whe करने की “पढुता को 'कवि-कस्पना सें सत्यता? का नाम 
दिया जाता है ; ` परंतु यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि. 
कवि केवल उन्हीं बातों को नहीं कहता, जिनका प्रत्यक्षोकरण 
उसकी इंद्वियों को होता है झथवा जो उसके मनोवेगों को 
उत्तेजित करती हैं । वह इसके आगे बढ़ जाता हैं और अपनी 
कल्पना से काम लेकर प्रकृति का ऐसा ada करता है जो 
- यद्यपि विज्ञान के प्रतिकूल नहीं होता, पर पग पर पर उसका 
WIA भी न करके उसे अपनी विशेष छाप से, अपने विशेष 
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भाव से रंजित करता है। इसी को प्रकृति का कवितामय 
चित्रण कह सकते हैं | 


वैज्ञानिक बातों का उपयाग'भी कवि अपने ढंग पर करता 
है। किसी वनस्थली को देखकर मन में अनेक प्रकार के भावः 
उत्पन्न होते हैं। संसार परिवत्तनशील है। इस कारण 
` चनस्थली में जहाँ पहले वृक्ष थे, वहाँ अब खुला मैदान हा गया 
` है; जहाँ मैदान थे, वहाँ पेड़ लग गए हैं; जहाँ पहले छोटी 
छोटी नदियाँ बहती थीं, वहाँ अव सूखे नाले हैं; जहाँ सुंदर 
हरे-भरे मैंदान थे, वहाँ नदियाँ बहने लगी हैं। इन बातों में 
थोड़े ही समय में परिवर्तेन हो जाता है, पर पहाड़ों के नष्ट 
हो जाने या नए पहाड़ों के बनने A aga अधिक समय लगता. 
है। इसी भाव को कवि भवभूति ने रामचंद्रजी के मुँह से 
कैसे अच्छे शब्दों में कइलाया है 


“सहत हो प्रथम जहाँ पै सरि स्रोत मंजु 

तहाँ अव विपुल पुलिन इरसावै है। 
विरल हो प्रथम विपिन तहाँ धनो भयो 

जहाँ घनो तहाँ अव विरल दिखाबै है ii 
बहु दिन पाछे' विपरीत चिन्ह देखन सों 

यह कोऊ भिन्न वन शंक जिय आवै है।. 
जहाँ के तहाँ पे किंतु अचल अचल हेरि 

“साई पंचवटी? विसवासः ये eet है ॥? 
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इसी प्रकार teat तुलसीदासजी ने चित्रकूट में ya 
Raat नदी का वर्णन किया है-- 
“रघुबर कहेड लखन मल घाटू | 
करहु कतहुँ अब ठाहर STE | 
लखन AA पय उतर करारा | 
चहुँ दिसि फिरेउ age जिमि नारा || . 
नदी पनच संर सम दस दाना | 
सकल कलुष कलिसाउज नाना । 
चित्रकूट जु अचल aN | 
चुकइ न घात मार सुठभेरी | 
अस कहि लखन ota दिखरावा : 
थल दिल्ञोकि रघुबर मन भावा ।।?? 
इससे यह प्रकट होता है कि नाले का धनुपाकार रूप 
देखकर कवि अपने विचारों को रोक न सका और वह नाले 
का वर्णन भूलकर अपने भाव के दिखाने में, अपने विवारों के 
प्रकट करने में लग गया । अतएव यह कहना अनुचित न 
होगा कि कवि के विचारों तथा भावों के लिये चारों ओर 
सामग्री भ्रस्तुत है; और यद्यपि उसका उपयाय या अनुभव करने 
में कवि की ज्ञानेंद्रियाँ ही उसकी सहायक हैं; तथापि वे वहीं 
जायेगी, जहाँ Hage सामग्रो उपस्थित होगी और जहाँ कवि 
“का अपनी कल्पना उत्तेजित करने तथा उस कल्पना को खेलने 
-कूदने का पूरा अवकाश मिल सकेगा। इससे यह fasta: 
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निकलता है कि कवि जितना बड़ा होगा, वह उतना ही गंभीर 
विचार करनेवाला, तत्त्वज्ञ या दाशनिक होगा । अतएव जितने 
नए विचार संसार में उत्पन्न होगे या जितनी नई वैज्ञानिक 
खोज होगी, सव उसके लिये आवश्यक और मनोसुरधकारी 
होगी | सवका प्रभाव उस पर पड़ेगा ओर सवको वह अपने 
aia में ढालने का उद्योग करेगा । मनुष्यां की आशाओं, 
सनोरथों, उद्देश्यों आदि पर इन विचारों या खोजों का भला 
बुरा जा कुछ प्रभाव पड़ेगा, सव पर उसका ध्यान जायगा; 
गर चाहे वह अपनी कविता में उनका प्रत्यक्ष उल्लेख न करे, 
पर फिर सी उसकी कविता किसी न किसी और सूक्ष्म से सूक्ष्म 
रीति पर उनसे प्रभादित हुए विना न रह सकेगी । अतएव 
यह कहना कि विज्ञान की वातों से कवि का संबंध नहां है, 
उचित नहीं है | वह उसके व्यापक प्राव से बच नहीं सकता । 
यदि कवि दाशैनिक विचारों का मनुष्य हुआ, ते बह विज्ञान 
की.बातों का विरोध किए बिना न रह सकेगा । आजकल 
जत्र कि नित्य नए आविष्कार और अनुसंधान दे! रहे हैं ओर 
विचारों का ववंडर सा चल रहा है, कविता और विज्ञान में 
यदि कुछ विरोध देख पड़े ता इसमें आश्चर्यं की कोई बात नहीं 
है। विचारों के विकास में सनोवेग बुद्धि के साथ साथ नहीं 
बने रहते । वे पीछे रह जाते हैं | इसका परिणाम यह होता 


है कि कवि साधारणतः पुराने विचारों का कट्टर पल्तपाती TAT 


रहता है । उसे नए तथा अपरिचित विचारों से एक प्रकार | । 
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की gut सी हो जाती है । ज्ञान या विद्या को मनोवेगों 
के रूप में परिवर्तित हेने में समय की अपेक्षा होती है! 
यह कास सहसा नहीं हो सकता। तएव किसी प्रतिसा- 
शाली कवि की एक वड़ी पहचान यह है कि वह इस परिवर्तन 
का अनुभव करे, उसकी शक्ति का अनुमान करे और वैज्ञानिक 
ज्ञान के आध्यात्मिक अर्थ को समझकर उसे चरिसार्थ करने 
सें सहायक हो ; 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह तात्पर्य निकलता 
है कि वह कवि जो दार्शनिक नहीं है अथवा वह दार्शनिक जो 
कवि नहीं है, उन दोनों ही को इस बात का पूरा पूरा ध्यान 
. रखना चाहिए कि जो कुछ सिद्धांत वे स्थिर करते हों, और 
उस सिद्धांत के लिये जो कारण वे उपस्थित करते हों वे दोनों 
हा दृढ़ नाव पर स्थित st) इसमें संदेह नहीं कि कवि को 
अपनी कल्पना का प्रयोग करने में बहुत कुछ खतंत्रता होती 
है। वह उसके द्वारा सौंदर्य. की सृष्टि करके हममें आनंद 
का उद्रेक करना चाहता पर ज्यांही वह उपदेश देने में 
FIM हाता हैं, त्याही हमें इस बात की अपेक्षा होती है कि 
उसके उपदेश केवल भावना को आकर्षित करनेवाले और मन 
को स्पश करनेवाले ही न हों, वे बुद्धि को भी संतुष्ट करें | 

हिंदी काव्य में इस प्रकार की रचना का बाहुल्य 
. अन्याक्तियों को इसी प्रकार की रचना के अंतर्गत गिनना 
चाहिए। उपदेश देने की इस इच्छा ने हिंदी साहित्य में 
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इतना उत्कट रूप धारण किया है कि कवियों को प्राकृतिक 
दृश्यों के वर्शन करने में भी इस प्रबृत्ति ने अपने पथ से भ्रष्ट 
कर द्या । गोस्वामी तुलसीदासजी में भी यह वात बहुत 
$ जाती है । रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में वर्षा 
और शरद्‌ का जो वर्णन दिया है, वह. इन ऋतुओं का प्राकृतिक 
वर्णन न होकर उपदेश का भांडार हो गया A ही एक 
उदाहरण यथेष्ट हदोगे । यथा--- 
“६दामिनि दमक रही घन माहीं । ` 
खल की प्रीति जथा थिर नाही ।?? 
Cog adt भरि चलो तोराई | 
जस थोरेंहु धन खल वौराई I” 
“(उदित अगस्त पंथ जल साखा | 
जिमि लोभहि Stag संतोषा ।?? 
(ge अघात सहै गिरि कैसे : 
खल के वचन संत सह जैसे |?” 
उपदेश देने और प्रकृति का वर्णन करने में बड़ा अंतर है | 
. उपदेश देना बुरा नहीं, परंतु प्राकृतिक वर्णन में उसी का बाहुल्य 
होने से उस वर्णन का उद्देश नष्ट हो जाता है। उपदेश देने 
और कचिता में दाशनिक बातों के लाने में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि वहाँ कल्पना मनमाना काम न करने पावे | 
जो बातें दाशैनिक सिद्धांत की हैं, जिनमें मनोविज्ञान आदि शाख्ों 
के तत्त्वों का समावेश है, उनको कचि अपनी कल्पना के अनुसार 
४ 
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जेसा चाहे, वैसा रूप नहीं देसकता। उन सिद्धांतों को सामने 
रखकर उनके अनुकूल कल्पना को अपना HUST पालन करने 
सें स्वतंत्रता देना सर्वथा उपयुक्त होगा ! अतएव यह वात सिद्ध 
हुई कि कवि-कर्पना में विज्ञान का स्थान सहायक का है, 
विरोधी या शत्रु का नहीं। कवि प्रत्येक प्रकार की सत्यता 
का उपयोग कर सकता है, यदि वह उसे सु'दरता का रूप 
देकर कविता के गुणों से विभूषित कर सके। एक विद्वान्‌ 
का कथन है कि संसार में कोई ऐसा सत्य नहीं है जिसे मनुष्य 
जान सकता हो, पर जो कविता के रूप में उपस्थित न किया 
जा सकता हो, चाहे वह प्रकृति के व्यापार का कोई चित्र हो, 
या gfe की कोइ विभावना हे, या मानव जीवन से संचंध 
रखनेवाली कोइ घटना हो, या मनोविकारों का कोई तथ्य हो 
या काइ नेतिक भावना ST या आध्यात्मिक जगत्‌ की झलक 


Sl इनमें से काई भी विषय कविता के रूप में प्रदर्शित . : 


किया जा सकता है । आवश्यकता इतनी ही है-कि वह केवल 
ऐ.द्रिय ज्ञान का विषय न हो, या बुद्धि का. एक प्रत्यय मात्र 
न हो जिसका मन में किसी प्रकार ग्रहण हा जाय किंतु 
उसे उन स्थितियां से निकलकर कल्पना के सजीव, मूर्तिमान्‌ 
रूप मं प्रत्यक्ष हाना चाहिए । इस प्रकार सजीव होकर वह 
सचुष्य के रागों, भावों और मनोवेगों को ही उत्तेजित नहीं 
करता; किंतु मनुष्य के सब भावों, इंद्वियों अर अवयवो में 
एक अद्भुत प्रोत्साहन का संचार करता है। कवि-कल्पना 
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सें यही घात सत्यता कहलाती है जिसकी समता वैज्ञानिक 
सत्यता नहीं कर सकती | 
हम लिख चुके हैं कि कवि को किस प्रकार प्रकृति का 

अनुसरण करना चाहिए और अपने भावों को प्रकट करने में 
कैसे उसके प्रतिकूल न जाकर उसे अपना 
सहायक FAM चाहिए | अब हम 
यह विचार करना चाहते हैं कि कवि के मनोवेगो के साथ 
Tale का संबंध किस प्रकारं का होता है आर उसे किस प्रकार 
Tae को अपने काम में लाना चाहिए । fa सिन्न कवियों 
में प्रकृति-दशन से उत्पन्न भाव भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं | 
कुछ कवियों को प्रकृति वह निर्मल, सहज और स्वच्छ आनंद 
देनेवाली होती है जो सभी साधारण मनुष्य उसके दर्शन और. 
संसग मात्र से उठाते हैं, जैसा कि पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय 
से अपने ““प्रियप्रचास?? के आरंभ में वर्णन किया है 

(ferret का अवसान समीप था 

` गगन था. कुछ लोहित St चला | 
तरु-शिखा पर थी अब राजती 
कमलिनी-कुल-वल्लभ की प्रभा |! 
विपिन बीच eras का 
कल निनाद विवर्धित था हुआ | 
.. ध्वनिमयी विविधा विहगावलो 
उड़ रही नभमंडल मध्य थी ॥ 


दि a गर FH fa 
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अधिक औरं हुई नभ-लालिमा 
दश दिशा अलुरंजित हो गई | 
सकल-पादप-पुंज-हरीतिमा 
अरुणिमा विनिमञ्जित सी हुई | 
झलकने पुलिनां पर भी लगी 
` 'गागन के तल की वह लालिमा | 
सरित Ar सर के जल में पड़ी 
अरुणता अति ही रमणीय थी ॥?? 
इस प्रकार के वर्णन में ध्यान देने की बात इतनी ही है 
कि कवि को प्रकृति का जैसा रूप दिखाई दे रहा हो, उसे वह 
वैसा ददी अपनी भाषा में चित्रित करे; उसे अपने भावो और 
विचारों से रंजित करने का ध्यान न रहे और न वह उससे 
किसी प्रकार के सिद्धांत या उपदेश निकालने का उद्योग करे । 
) ऐसे वर्णन बहुत कम देखने में आते हैं। इनसे ्रानंद का 
उट्रोक प्रतिविंवित होकर नहीं उत्पन्न होता, किंतु ag. सीधे, 
बिना किसी आधार या आश्रय के उत्पन्न होता है। 
दूसरे प्रकार के कवि प्रकृति से वह आनंद पाने के इच्छुक 
होते हैं जो उन्हें इंद्रियों द्वारा प्राप्त हा सकता है। ऐसे 
कवियों को प्रकृति की ओर आध्यात्मिक या गूढ़ भावनाओं 
से देखने की आवश्यकता नहीं होती , उन्हें उन भावनाओं 
से कोई प्रयोजन नहीं हाता जो किसी चिंतनशील आत्मा को 
वस्तुओं का बाह्य रूप देखकर उनमें अंतत भावों के विचार 
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से उत्पन्न हाती हैं। उन्हें-तो प्राकृतिक सु'दरता का अनुभव 
करने भर से ही आनंद मिलता है और उसे प्रदर्शित करने में 
ही वे अपना कर्तव्यपालन समते हैं । 'प्रियप्रवास” में पंडित 
aien उपाध्याय ने ऐसा वर्णन दिया है-- 
Cara लोनी सकल लतिका वायु में मंद डोलां | 
प्यारी प्यारी ललित लहरें भानुजा में विराजीं । 
सोने की सी कलित किरणें मेदिनी ओर छूटी । 
कूलों कुंजों कुसुमित बनों क्यारियों ज्योति फैली 7? 
उत्तररामचरित में लव का वर्णन भी इसी प्रकार का है-- 
“(किंचित कोप के कारण सों 
जिह आनन ओप अनूपस सोहे | 
wate सिंजनि को धनु ले 
ga छारनि ay टकारत जो है ॥ 
चंचल पंच सिखानि किये 
बरसावत सैन पै वान विमोह । 
चूइ रह्यो रन रंग महा 
- यह वालक वीर बतावहु को हे LP” 
तीसरे प्रकार के कवि वे हैं जो कविता सें प्रकृति के नाना 
रूपों का प्रयोग केवल उपसा या उदाहरण के रूप में करते = ls 
उनकी उपमाएँ प्रायः प्रकृति ही से ली जाती हैं, जैसे पद्माकर _ 
का कहना-- विज्जु छटा सी अटा पै चढ़ी सुकटाछनि घालि 
कटा करती है |?” इस प्रकार की कविता बहुत मिलती है। 
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पद पद्‌ पर इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। इस संबंध में 
विचारने की वात केवल इतनी ही है कि कवि ने ऐसे प्राकृतिक 
उदाहरणों का अनुचित उपयोग तो नहीं किया है। 

कविता में प्रकृति के प्रयोग का चौथा प्रकार उसे भनुष्यों 
के मनोवेगों या कार्यो की क्रीड़ास्थली की भाँति काम सें लाना 
है । जिस प्रकार किसी ऐतिहासिक घटना या चित्र को अंकित 
करने में चित्रकार पहले घटनास्थल का एक स्थूल चित्र अंकित 
करके Ta उसमें मुख्य घटना को चित्रित करता है, उसी प्रकार 
कवि मनुष्य के क्रिया-कलापों का वर्णन करने के पूर्व उसके 
क्रियाक्षेत्र के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करता है । इसके लिये 
कभी कवि किसी स्थान का और कभी किसी ससय का वर्णन 
करता है; ओर इसके अनंतर वह अपने मुख्य विषय पर आकर 
अपनी कविता के उद्देश की ओर अग्रसर होता है | कथानक के 
लिखने में इस प्रकार प्रकृति का प्रयाग विशेषतः किया जाता 
है। इस संबंध में ध्यान रखने की वात यही है कि प्राकृतिक 
दृश्य के वर्णन में मस्त होकर कवि कहीं अपने मुख्य विषय को 
न भूल जाय. और उस दृश्य के वर्णन को आव॑श्यकता से 
अधिक विस्तृत न कर दे या उसे कोई तुच्छ स्थान न दे दे। . 

प्रकृति के प्रयोग का पाँचवाँ प्रकार वह है जिसमें केवल 
प्राकृतिक दृश्य का वर्णन ही मुख्य विषय होता है। इसमें 
वह सहायक या साधक का स्थान न ग्रहण करके स्वयं मुख्य 
या प्रधान स्थान प्रहण करता है ओर उसमें मनुष्य आदि का 
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वर्णम केवल प्रकृति के चित्र को पूर्ण करने के लिये दिया जाता 
है! ऐसे प्राकृतिक वर्शनों में ऋतुओं का वर्णन या किसी 
ai आदि का वर्णन गिनाया जा सकता है! हिंदी में 
पटऋतुओं के वर्णन बहुत अधिक हैं; परंतु उनसं ऋतुओं का - 
वर्णन करने की अपेक्षा नायक या नायिका के भावों को प्रदर्शित 
करने का ही विशेष उद्योग किया गया है, प्रकृति की छटा 
प्रदर्शित करने की ओर Aga कम ध्यान दिया गया है। l 

इनके अतिरिक्त प्रक्ति का वर्णन कवि की AT, 
भावनाओं या विचारों पर aga कुछ निर्भर रहता है। कहीं 
ते बह उसमें ईश्वर के अनिवार्य नियमो का अनुभव करता है, 
कहीं वह उसमें कररता, असहिष्णुता, कठोरता आदि का प्रत्यक्ष 
दर्शन करता है और कहीं उसमें सहानुभूति, सहकारिता और 
आध्यात्मिकता के तत्त्वों का साक्षात्‌ रूप देखता है। प्रकृति 
, की ये भिन्न भिन्न भावनाएँ और रूप कवि के स्वभाव के आश्रित 
रहते हैं । सारांश यह है कि वह प्रकृति में अपने स्वभाव का 
प्रतिबिंब gear है और उसे उसी रूप में देखकर अपने मनो- 
नुकूल उसका वर्न करता है 
अतएव यह सिद्धांत निकलता है कि कविता में एक ऐसी 
शक्ति है जिससे वह इंद्रिय-गोचर diel, मानवी जगत्‌ के 
अनुभव तथा प्रकृति के नाना रूपों के 
आध्यात्मिक भाव को हमारे सासने. 
उपस्थित करती है । कविता के अभाव में हम इस अनुभूति 


कविता की ब्य'जन-शक्ति 
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से बंचित रह जाते हैं। हम सांसारिक व्यापारों से इतने 
च्यग्र रहते हैं कि कविता की इस शक्ति के संपादन में ग्रसमर्थ 
होते हैं। सच्चा कवि वही है जिसमें वस्तुओं के इंद्रिय- 
गोचर Ties और उनके आध्यात्मिक साव को समझने और 
अनुभव करने की पूर्ण शक्ति दो; और जो कुछ बह देखता या 
अनुभव करता हो, उसे इस प्रकार से व्यक्त करे जिससे हमारी 
कर्पनाएँ और भावनाएँ भी उत्तेजित होकर हमें उसी की 
भाँति देखने, समने और अनुभव करने में समर्थ कर दे' | 
अतएव कवि हमें कुछ काल के लिये सांसारिक व्यापारों की 
'व्य्रता से निवृत्त करके हमारा ध्यान जगत्‌ की सु'दरता और 
मनोहरता की ओर आकर्षित करता है ओर हमारे सामने 
एक ऐसी निधि रख देता है जिसे हम नित्य प्रति की झंझरों 
तथा सांसारिक ama के व्यवसायों में मग्न रहने के 
कारण आँखों के रहते भी देखने में, कानों के रहते भी सुनने 
में ओर हृदय के रहते भी अनुभव करने में असमर्थ होते हैं । 
कचि ईश्वरीय सृष्टि का रहस्य समभने में समर्थ होता है। 
किसी सु दर और रमणीय स्थल को हम देखते हैं और आगे 
चढ़ जाते हैं। एक वार नहीं अनेक वार ऐसा इता है। पर 
चित्रकार की sta उसकी सुंदरता को 'चट ae लेती हैं 
aie वह उसे चित्रित कर देता है। उस चित्र को देखकर 
इमारा ध्यान भी उस दृश्य की ओर आकर्षित होता है और . 
हम उसकी सुंदरता का अनुभव करने में समर्थ होते हैं । 
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इसी प्रकार कवि भी संसार की वस्तुओं की मनाहरता आर 
सुंदरता का अपनी सूक्ष्म दृष्टि से देखता ओर उनका आध्या- 
wa UIT समझकर हमें उनका ज्ञान अपनी मनोहारिणी आर 
ललित भाषा में कराता है। तव हम भी उसकी सुंदरता और 
Aaa समक्ने लगते हैं भ्र उसके आध्यात्मिक भाव की 
यर आकर्षित होते हैं । इस प्रकार कवि हमें केवल वस्तुओं 
की सुंदरता का ही भाव प्रदान नहीं करता, बल्कि हमें इस 
'याग्य भी वना देता है कि हम कवि की दिव्यदृष्टि की सहाचता 
से जीवन की भिन्न fie अवस्थाओं .को देख और समभ सके 
तथा कवि की अलौकिक शक्ति का स्वयं अनुभव कर सके | 
इस प्रकार कविता हमारे जीवन की भिन्न भिन्न अवस्था 

से dda स्थापित करती है और अपनी क्रीड़ा के लिये ऐसे 
विषयों को चुन लेती है जो सुगमता 
से उसे अपना कत्तव्य पालन करने में 
सहायता देते हैं। इस विचार से 
प्रत्येक प्रकार की कबिता, यहाँ तक कि तुच्छ से तुच्छ विषयों 
` पर भी की गई कविता, जिसे कवि अपनी शक्ति से मनोहारिणा 
चना लेतः है, अपने भाव को चरितार्थ करती और अपना महत्त्व 
प्रदर्शित करती है । परंतु यदि कविता कल्पनाओं और सनो- 
चेगों के रूप में जीवन की व्याख्या है, तो उसके वास्तविक 
महत्त्व की कसौटी उस शक्ति का महत्त्व है जो वह जीवन के 
महत्त्वपूर्ण और स्थायी विषयों के aaa में--ऐसी teat के 


कवियों के महत्त्व 
का आदशे 
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qua में जिनका संबंध हमारे विशेष अनुभवों ओर अलुराग- 
विराग से होता हे--प्रदशित करती है। कविता भी एक 
कला है; अतएव उसकी परीक्षा आ उस कला के नैपुण्य और 
उपकार से ही हानी चाहिए ' साथ ही यह वात भी ध्यान 
में रखनी चाहिए कि काव्य-कला आत्मा की वाह्य मूत्तिः है । 
वह विचारों और भावों की वाहक है; और जितना ही वह 
आत्मा के विचारों और भावों को प्रकट करती है, उतना ही 
उसका महत्त्व बढ़ता है। इसका यह आशय नहीं कि कविता 
का SEM RAT आनंद का उद्रेक करना है। यह ते सभी 
कलाओं का SET है, और कविता इसका अपवाद नहीं । हमारे 
कहने का तात्पय इतना ही है कि उस आनंद की मात्रा विषय 
की उपयुक्तता ओर उसके प्रतिपादन की रीति पर आश्रित रहती 
है। कुछ लोग कह बैठते हैं कि किसी कला का आदर इस- | 
लिये होना चाहिए कि वह.एक कला है, इसलिये नहीं कि वह 
. आनंद का उद्रोक करने में समर्थ होती है। ऐसे सिद्धांत का 
Stated ता वे ही लोग करते हैं जिनमें कला-कौशल का: 
नेपुण्य नाममात्र को ही होता है, या होता ही नहीं। बड़े 
बड़े कवियों ने इस सिद्धांत को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा है। 
उन लोगों का तो यही कहना है कि कविता जीवन से. जीवन 
की आर जीवन के लिये है। इसी भाव को लेकर उन्होंने 
कविता की है । जीवन का भाव समझने और उसकी व्याख्या 
करने में जिस शक्ति का परिचय वे दे सके हैं, उसी के अलु- 
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सार उनका महत्त्व स्थापित हुआ है। Brice का कहना है 
कि कविता सचमुच जीवन की आलोचना है; और कवि का 
महत्त्व इसी में है कि वह अपने उच्च विचारों का प्रयोग जीवन- 
व्यवहार में इस्र प्रकार करे कि वह सोंदय का अनुभव कराके 
प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ Sti सदाचार और नीति की 
बाते" घर्म-संप्रदायों, मत-सतांतरों तथा मिन्न भिन्न पंथों आदि 
के हाथ में पड़ जाने से प्रायः संकुचित और नीरस हो 
जाती हैं। कभी कभी उनका विरोध करने या उनकी उपंच्ता 
करने में भी कविता चरितार्थ हेती है। कविता द्वार 
प्रदर्शित हाने. पर उन वातां के प्रतिप्रादित विषय का ध्यान 
न करके उनके रूप-सौ्व और उनकी मनोहारिता 
पर ही इम wa हो जाते. हैं। सदाचार और नीति के | 
` विरोध, तथा उनकी उपेक्षा या उनके अभाव से कविता को 
अगपुष्टि नहीं हो सकती, .क्यॉकि सदाचार और नीति को 
aia’ जीबन से भिन्न नहाँ हो सकतीं ¦ उनका विरोध करना 
जीवन का विरोध करना है, उनकी उपेक्षा करना जीवन की 
उपेक्ता करना है और उनके अभाव से संतुष्ट दोना जीवन को 
नीरस वना देना है। अतएव हमें यह मानने में संकोच न 
कर॑ना चाहिए कि कवि का महत्त्व उसके प्रतिपाद्य विषय, उसके 
विचार. उसके TMA ओर उसके प्रभाव पर अवलँवित रहता 
है । कोई मनुष्य तब तक श्रेष्ठ कवि नहीं हा. सकता, जब 
तक वह अच्छा तत्त्वदर्श भी न हो। पर इसका तात्पर्ये यह्‌ 
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नहीं है कि प्रतिभाशाला कवि के लिये यह आवश्यक है कि 
वह अपने धर्म-भाव को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करे, नीति आर 
सदाचार के उपदेश देने का उददेश अपने सम्मुख रखकर 
कविता करने बैठे । यह कार्य तो किसी उपदेशऋ या धार्मिक 
नेता का है। कवि का काम शिक्षा देना और पथ-प्रद्शीक: 
होना नहीं है। उसका काम तो उत्तेजित करना, सजीव 
करना, उच्छ्वसित करना, शक्तिसंपन्न करना और प्रसन्न करना 
है। कविता के संबंध में इन वातों को कदापि न भूलना 
चाहिए | तात्त्विक-सिद्धांतों की नींव पर कविता का प्रासाद 
खड़ा करना त्याज्य नहीं है। ध्यान केवल इस वात का रहना 
चाहिए कि ऐसा करने में कविता कहीं अपने गुणों से विहीन 
न हो जाय, अपनी सुंदरता, अपनी मनोहरता न खो बैठे । 
भले ही उपदेश दिया जाय, सदाचार की बाते' कही ST, नीति. 
का भाव हृदय-पटल पर जमाया जाय, पर कविता की सुंदरता 
आर मनाहारिता का नाश करके यह सब न किया जाय 
नहीं तो कविता कविता न रह जायगी सूखे उपदेश मात्र रह 
St | दाशेनिक भले ही अपने eae की बाते” कहे 
पर कल्पना और मनोवेगों के रूप में कहे सुंदरतापूर्वक कहे 
मनोहारिणी उक्तियों के भीतर भरकर कहे, सारांश यह कि 
कविता के रूप में कहे | 

अतएव यह सिद्धांत निकलता है कि कवि का महत्त्व 

उसके विषय की महत्ता का, उसके विचारों की गहनता का 
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उसकी नैतिक शक्ति का और उसकी प्रभावोत्पादकता का 
आश्रित दै । कविता का विचार करने के.लिये हमें कवि पर, 
उसके व्यक्तित्व पर, उसके सांसारिक अवेक्षण पर, उसकी 
जीवन की व्याख्या पर, उसकी विशेषता पर विचार करना 
चाहिए । उसकी कविता के Sige और उसकी काव्य-कला 
की कुशलता पर हम चाहे कितने ही सुग्ध क्यों न हों, पर 
हमें कविता के सिद्धांत-संबंधी इन विचारों की अवहेलना न 
करनी चाहिए | 
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( ३ ) शेली का महत्त्व 


अनेक विद्वानों का मत है कि सब प्रकार के .काव्यों में 
जीवन-व्यापार के निरीक्षण द्वारा जिस संचित सामग्री को 
कवि अपने कौशल की सहायता से काव्य- 
कला का रूप देता है वह बुद्धि-तत््व, 
'कल्पना-तत्त्व और रागात्मक-तत्त्व की आश्रित रहती है | ge- 
तत्त्व से अभिप्राय उन विचारों से है जिन्हें काई लेखक या 
कवि अपने विषय के प्रतिपादन में प्रयुक्त करता और अपनी 
कृति सें अभिव्यक्त करता है। कल्पना तत्त्व से अभिप्राय मन 
में किसी विषय का चित्र अंकित करने की शक्ति से है, जिसे 
कवि या लेखक अपनी कृति में प्रदर्शित करके पाठकों के gad- 
चक्षु के सम्मुख भी वैसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न 
करता है। रागात्मक-वत्त से अभिप्राय उन भावों से है 
जिनकी कवि या लेखक का काव्य-विषय स्वयं उसके हृदय में 
SAA करता और जिनका वह अपनी कृति-द्रारा अपने पाठकों 
के हृदय में संचार करना चाहता है । ये तीनों तत्त्व सब 
SAR के काव्य के, चाहे वह कविता हो, चाहे गद्य काव्य 
“हा, आधार, प्राण या अतरात्मा हैं। इनके बिना काव्य 
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अपने सहज, सुचारु शर मनेसुग्धक्ारी रूप को धारण नहीं 
कर सकता, चाहे उसमें वाहरी सज-घज या वनावट-सजाचट 
कितनी ही अधिक ओर कितनी ही. अच्छी Fat न हो। 
इन तीनों तत्वों का परस्पर बड़ा घनिष्ठ संबंध है ओर काग्थ 
इनका ऐसा संमिश्रण हो जाता है कि इनका विश्लेषण 
करके इन्हें अलग अलग करना कठिन ही नहीं, एक प्रकार 
` से असंभव भी है । प्रायः देखने में आता है कि एक ही पदार्थ 
के देखने पर मन में विचार, कल्पना तथा मनोषेगों की एक 
साथ उत्पत्ति हाती है। यद्यपि ये तीनों are भिन्न भिन्न मान- 
सिक क्रियाओं के व्यापारों के भिन्न.भिन्न रूप हैं पर कहाँ 
एक की TA STAC दूसरे का आरंभ होता है अथवा उनकी 
उत्पत्ति का क्रम fre प्रकार है, इसका निर्णय करना और 
एक विभाजक रेखा खींचकर उनकी सीमाएँ निर्धारित 
करना असंभव है 
कुछ विद्वानों का मत है कि इन तीनों तत्त्वों के, अतिरिक्त 
एक चौथा तत्त मानना भो आवश्यक है । उनका कहना है 
कि कवि या लेखक की सामम्री कैसी ही उत्तम क्यों न हे 
और उसके भाव, विचार और कल्पना चाहे कितनी हीं परि- 
qe और अद्भुत क्यों न हो, जब तक उसकी कृति में रूप- 
सौंदर्य नहीं आयेगा, जब तक वह अपनी सामम्रो को ऐसा 
. रूप न दे सकेगा जो अनुक्रम, सौष्ठव और प्रभावोत्पादकता के 
सिद्धांतों के अनुकूल हो, तब तक उसकी ति काव्य न कहला* | 
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सकेगी | अतएव चौथा तत्त्व अर्थात्‌ रचना-चमत्कार भी 
नितांत आवश्यक हे : 
रचना-चमत्कार का. दूसरा नास शेली हे। किसी कवि 
या लेखक की शब्द-याजना, वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों को 
ह वनावट और उनकी ध्वनि आदि का 
अ नाम्‌ ही शैली है। किसी किसी के 
मत से शैली विचारों का परिधान है। पर यह ठोक नहीं; 
क्योंकि परिधान का शरीर से अलग ओर निज का अस्तित्व 
हाता है, उनकी . उस व्यक्ति से fea स्थिति होती है.। 
जैसे मनुष्य से विचार -अलग नहा हो सकते, वैसे ही 
उन विचारों को व्यंजित करने का ढंग भी उनसे अलग नहीं 
हा सकता । अतएव शैली को विचारों का परिधान न 
कहकर उनका वाह्य शौर प्रत्यक्ष रूप कहना बहुत कुछ 
संगत होगा, अथवा उसे भाषा का व्यक्तिगत प्रयोग कहना 
भी ठोक होगा। 
कविता की अंतरात्मा का हम विशेष रूप से विवेचन कर 
चुके है। अब उसके वाह्य या प्रत्यक्ष रूप के विषय में भी कुछ 
विचार करना आवश्यक है. क्योंकि भाव, विचार और कल्पना 
` यदि हमारे ही मन में उत्पन्न होकर लीन हा जायें, तो संसार 
को उनसे कोई लाभ न हे! और हमारा जीवन व्यर्थ हो जाय | 
मनुष्य समाज में रहना चाहता है। वह उसका अंग है। 


'उसी में can जीवन और ager का साफल्य है। वह | 
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अपसे भावों . विचारों ओर कस्पनाग्रों को दूसरों पर प्रकट 
करना चाहता है ओर दूसरों के भावों, विचारों आर करप- । 
at को eat जानना चाहता है। सारांश यह है कि 
मलुष्य-समाज सें आवो, विचारों आर कल्पनाओं का विनिमय 
नित्य प्रति होता रहता है । भावों, विचारों और कल्पनाश्रें का 

यही विनिमय संसार के साहित्य का मूल है। इसी आधार 
पर साहित्य का प्रासाद खड़ा होता है। जिस जाति का 
यह प्रासाद जितना ही मनोहर, विस्टुत और भव्य होगा, 

वह जाति उतनी ही उन्नत मानी जायगी। इसके अतिरिक्त 
हमें आपस के नित्य के व्यवहार में कभी दूसरों को समभाना 

कभी उन्हें अपने पक्ष में करना और कभी प्रसन्न करना पड़ता 
है। af वे शक्तियाँ अपने स्वाभाविक रूप में वत्तेमान 
न हैं। तो मनुष्यों के सव काम रुक जाय । साहित्यशास्त्र का 
काम इन्हीं शक्तियों को परिमार्जित और उत्तेजित करके उन्हें 
अधिक उपयोगी बनाना है | अतएव यह स्पष्ट हुआ कि भाव, 
विचार और कल्पना तो हममें नैसर्गिक अवस्था में वत्तेमान . 
रहती है; और साथ ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभाविक 
शक्ति भी हममें रहती है । अव यदि उस शक्ति को बढ़ा- 
कर्‌. संस्कृत और उन्नत करके, हम उसका उपयोग कर सक, 
ता उन भावें, विचारों और कल्पनाओं के द्वारा इम: संसार के 
ज्ञान-सांडार की वृद्धि करके उसका बहुत कुछ उपकार कर 
सकते हैं । इसी शक्ति को साहित्य में शैली कहते हैं । . 

q 
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हम कह चुके हैं कि age को प्रायः दूसरों को सस- 
भाना, किसी कार्य सें प्रदत्त कराना अथवा प्रसन्न करना 
पड़ता है। थे तीनों काम मनुष्य की भिन्न भिन्न तीन मान- 
सिक शक्तियों से संबंध रखते हैं। समझना या ARRAT 
बुद्धि का काम है, प्रवृत्त होना या करना संकल्प का काम है 
र प्रसन्न करना या होना भावों का काम है। परंतु प्रवृत्त 
करने या होने में gia at भाव दोनों सहायक होते हैं । 
इन्हीं के प्रभाव से*हम संकस्प-शक्ति को मनोनीत रूप देने में 
समर्थ होते हैं। बुद्धि की सहायता से इम किसी वात का 
वर्णन, कथन या प्रतिपादन करते हैं; और भावों की सहायता 
से काव्यां की रचना कर मनुष्य का समस्त संसार से रागात्मक 
waa स्थापित करते हैँ । इसलिये शैली की विशेषता इसी 
वात में होती है कि मनुष्य के ऊपर कहे हुए तीनों कामों को 
पूरा करने के लिये हम अपनी भाषा को, अपने भावों , विचारों 
और करपना को अधिकाधिक. प्रभावशाली बना सके । 
इसके लिये यह आवश्यक है कि हम इस वात का विचार करें 
कि यह प्रभाव कैसे उत्पन्न हो सकता है | 
भाषा ऐसे सार्थक शब्द-सभूहों का नाम है जो एक 
. विशेष क्रम से व्यवस्थित होकर हमारे मन की बात दूसरे के मन 
तक पहुँचाने और उसके द्वारा उसे 
प्रभावित करने में समर्थ होते Ya 
एव भाषा का मूल आधार शब्द हैं जिन्हें उपयुक्त रीति से 


शब्दों का महत्त्व 
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प्रयुक्त करने के कोशल को ही शैली का मूल तत्व समना 
चाहिए । प्रायः देखने में आता है कि जिन लेखकों की 
लेखन-शैली प्रौढ़ नहीं है, जो अभी अपने साहित्यिक जीवन . 
को प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, उनकी Seat में शब्दों का 
चाहुस्य और भावों तथा विचारों आदि की न्यूनता रहती है । 
ज्यों ज्यों उनका अनुसव बढ़ता जाता है और उनमें लेखन- 
शक्ति की वृद्धि होती जाती है, त्यों at उनमें शब्दों कीं 
कमी और भावों की वृद्धि हाती जाती. है। मध्यावस्था में 
प्रायः शब्दों और सवों आदि में समानता आ जाती है और 
प्रौढ़ावस्था में भावों की अधिकता तथा शब्दों की कमी स्पष्ट 
देख पड़ती है। उस समय ऐसा जान पड़ता है कि art 
शब्दों और भावों में होड़ लगी हुई है । दोनों कवि या 
लेखक की कृति में अग्रसर होकर प्रधान स्थान ग्रहण करने 
के लिये उत्सुक हो रहे हैं। पर इस दौड़ में शब्द पीछे 
पड़ जाते हैं और भाव आगे निकल जाते हैं। एक ही भाव 
के लिये अनेक शब्द मिलने लगते हैं और लेखक या कवि 
उपयुक्त शब्दों को ग्रहण करने, GEN से सूक्ष्म भावों को 
प्रदर्शित करने और थोड़े में agi बड़ी गंभीर और भाव- 
पूर्ण वाते कहने में समथ होता है। अतएव प्रारंसिक अवस्था 
में प्रायः शब्दाडंबर'ही अधिक देख पड़ता है। उस समय 
लेखक को अपने भावों को स्पष्ट करने के लिये अनेक शब्दों 
को खोज खोजकर साना WC सजाना पड़ता है। इससे 
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प्रायः स्वाभाविकता की कमी हो जाती है और शब्दों की छटा 
सें भी वैसी मनोहरता नहीं देख पड़ती । एक ही वात अनेक 
प्रकार के शब्दों और वाक्यों में घुमा-फिराकर कहनी पड़ती है। 
पर प्रौढ़ावस्था में ये सब बातें नहीं रह जाता । वहाँ तो एक 
शब्द के भी घराने बढ़ाने को जगह नहीं रहती । जो लेखक _ 
या कवि विद्याच्यसनी नहीं होते, जिन्हें अपने विचारों को प्रौढ़ 
करने का अवसर नहीं मिलता, या जिनकी उस ओर प्रवृत्ति नहीं 
होती, उनमें यह ty अंत तक वर्तमान रहता है और उनकी 
कृति वाग्वाहुल्य से भरी रहती है। इसलिये लेखकों या कवियों 
को शब्दों के चुनाव पर aga ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त 
शब्दों का प्रयोग सचसे आवश्यक वात है, ओर इस गुण को 
प्रतिपादित करने में उन्हें दत्तचित्त रहना चाहिए | इस कार्य 
में स्मरण-शक्ति aga सहायता देती है । शब्दों के आधार पर 
ही उत्तम काव्य-रचना हो सकती है | इस नींव पर यह सु दर 
प्रासाद खडा किया जा सकता है। अतएव यह आवश्यक ही 
नहीं बल्कि अनिवार्य भी है कि कवि या लेखक का शब्द-भांडार 
बहुत प्रचुर हो और उसे इस बात का भली भाँति स्मरण रहे 
कि मेरे भांडार में कौन कोन से रत्न कहाँ रंखे हैं, जिसमें प्रयो- 
जन पड़ते ही वह उन रत्नां को निकाल सके । ऐसा न हो कि 
उनको ढूंढने में ही उसे बहुत सा समय नष्ट करना पड़े 
र अंत में झूठे या कांतिहीन रत्नों को इधर उधर से Haat 

साँगकर अपना काम चलाना पड़े | 
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कवि या लेखक के लिये शब्द-भांडार का महत्त्व कितना 
अधिक है, यह इसी से समक लेना चाहिए कि यूरोप में 
साहित्यालोाचकों ने वड़े बड़े कवियों और लेखकों द्वारा प्रयुक्तं | 
शब्दों की गिनती तक कर डाली है ओर उससे वे उनके पांडित्य 
की थाह लेते हैं। हमारे यहाँ इस ओर अभी भ्यान नहीं 
गया है : परंतु जब तक पेसा न हे, तब तक उनकी भावों 
को व्यंजन करने की शक्ति और उसके ढंग के आधार पर ही 
हमें उनके विषय में अपने सिद्धांत स्थिर करने होंगे। हम 
किसी कवि या लेखक के AA को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस बात 
का पता लगा सकते हैं कि उसकी शक्ति कैसी है, उसने शब्दों 
का कैसा प्रयोग किया है और इस काये में वह कहाँ तक 
दूसरों से ag गया या पीछे रह गया है। इसी प्रकार हम 
यह सी सहज ही सें जान सकते हैं कि किस प्रकार के आव 
` प्रकट करने सें कैन कहाँ तक कतकाये हुआ है । यह 
अनुमान करना कि सव विषयों पर लिखने के लिये सवके - 
पास यथेष्ट शब्द-सामम्री होगी, saa नहों हेणा । सब | 
' भनुष्यों का खमाव एक सा नहीं होता और न उनकी रुचि 
ही एंक सी होती है। इस अवस्था में यह आशा करना कि 
सवमें सव विषयों फर अपने भाव प्रकट करने की एक सी 
शक्ति होगी, जान PARC अपने को जम में डालना होगा । 
संसार में हमको रुचि-वैचित्र्य का निरंतर, साक्षात्कार होता | 
रहता है; और इसी रुचि-वैचित््य के कारण लोगों के विचार 
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ओर भाव at fear होते हैं। अतएव जिसकी जिस वात में 
अधिक रुचि होगी, उसी के विषय में वह अधिक सोचे विचारेगः 
और अपने भावों तथा विचारों को अधिक स्पष्टता ओर सुग- 
मता से प्रकट कर सकेगा । इसी कारण उस विषय से संबंध 
रखनेवाल्ला उसका शब्द-सांडार भी अधिक . पूणे ओर विस्तृत 
` होगा! पर इतना होते हुए भी शब्दों के प्रयोग की शक्ति 
केवल रुचि पर निर्भर नहीं हो सकती । रुचि इस कार्य में 
संहायक अवश्य हो सकती है; पर केवल उसी पर भरोसा 
करने से शब्दों के प्रयाग करने की शक्ति नहीं आ सकती 
यदि हम कई भिन्न भिन्न पुरुषों को चुन लें और उन्हें गिने हुए 
सौ, दा सौ शब्द देकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार अपने 
ही चुने हुए विषयों के संबंध में अपने अपने भावो तथा विचारों 
को प्रकट करने के लिये कहें, ते हम देखेंगे कि सामगो की 
समानता होने पर भी उनमें से इर एक का ढंग निराला है। 
` यदि एक में विचारों की गंभीरता, भावों की मनोहरंता तथा 
भाषा का उपयुक्त गठन है, तो दूसरे में विचारों की निस्सारता, 
भावों की अरोचकता ओर भाषा की शिथिलता है; और तीसरे ' 
में भावों और विचारों की ओर से उदासीनता तथा वाग्वाहुल्य 
की ही विशेषता है। इसलिये केवल प्रयुक्त शब्दों की संख्या 
से ही किसी के पांडित्य की थाह लेना अनुचित और असंगत 
दोगा। उन शब्दों के प्रयोग के ढंग पर विचार करना सी 


. नितांत आवश्यक है । अर्थात्‌ हमें इस बात का भी विवेचन 
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करना चाहिए कि किसी वाक्य में शब्द किस प्रकार सजाए 
गए हैं और उनको वाक्य-रूपी माला में चुनकर Yat में कैसा 
कौशल दिखाया गया है | 

हमारे यहाँ शब्दों में शक्ति, गुण और बृत्ति ये तीन वातें 
मानी गई हैं। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं 
शब्द कुळ भी साम्य नहीं रखते | सार्थक होने पर भी शब्द 
जब तक वाक्यों में पिरोए नहीं जाते, तव तक न ता उनकी. 
शक्ति ही प्रांदुभूत होती है, न उनके गुण ही स्पष्ट होते हैं और 
` न वे किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने में ही समर्थ होते 
S| उनमें शक्ति या गुण आदि के अंतर्हित रहते हुए भी 
उनमें विशेषता, महत्त्व, सामर्थ्यं या प्रभाव का aa 
केवल वाक्या में सुचारु रूप से उनके सजाए जाने पर ही 
दाता है। अतएव हम वाक्यों के विचार के साथ ही इनका 
भी विचार करेंगे । 
जेली के विवेचन में वाक्य का स्थान बड़े महत्त्व का है। 
रचना-शैली में इन्हीं पर निर्भर रहकर पूरा पूरा कौशल 
दिखाया जा सकता है और इसी में इनकी विशेषता अचुभूत 
हे सकती है । इस संबंध में सबसे पहली बात जिस पर 
हमें विचार करना चाहिए, शब्दों का उपयुक्त प्रयोग है। 
` जिस भाव या विचार को हम प्रकट करना चाहते हैं, ठीक 
उसी को प्रत्यक्ष करनेवाले शब्दों का हमें उपयोग करना चाहिए | 
बिना साचे समभे शब्दों का अनुपयुक्त प्रयोग वाक्यों की 
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सुंदरता को नष्ट करता और लेखक के शब्द-भांडार की 
अपूर्णता अथवा उसकी असावधानी प्रकट करता है। Aa 
एव वाक्यों में प्रयोग करने के लिये शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान 
आर विवेचन से करना चाहिए ! 

इसके अनंतर हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 
वाक्‍्यों की रचना किस प्रकार से हे । . वैयाकरणो ने वाक्यों 
के अनेक प्रकार वताए हैं आर उनकी 
रीतियाँ तथा शुद्धि आदि पर भी विचार 
किया है। पर हमें वैयाकरण की दृष्टि से वाक्यों पर विचार 
नहीं करना है। हमें ते यह देखना है कि हम किस प्रकार 
चाक्यों की रंचना शरं प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रभाव 
उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिये सबसे अधिक 
अच्छा. वाक्य वह . हाता है जिसे हम वाक्योच्चय कह 
सकते हैं और जिसमें तव तक अथे स्पष्ट नहीं होता, जव तक 
वह वाक्य समाप्त. नहीं हो जाता | इम उदाहरण देकर इस 
चात "को स्पष्ट करेंगे। “नीचे लिखा वाक्य इसका अच्छा 
उदाहरण हे-.- 

“ate हम किसी दृष्टि से विचार at, हमारे सब कष्टों 
का अंत यदि किसी वात से हो सकता है, तो वह केवल 
स्वराज्य से ।?? 

इस वाक्य का प्रधान अंग “वह केवल स्वराज्य से ( हो 
सकता है )? है, जो सबके अंत में आता है। इस अंतिम 


वाक्यों की विशेषता 
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छश में कर्ता “वह”? है। पहले के जितने अंश हैं, वे अंतिम 
वाक्यांश के सहायक सात्र हैं। वे हमारे अर्थ या भाव की 
पुष्टि मात्र करते हैं और पढ़नेवाले या सुननेवाले में उत्कंठा 
उत्पन्न करके उसके ध्यान को अंत तक आकर्षित करते हुए 
उसमें एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। यह पढ़ते 
ही कि ““चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करें”? हम यह जानने 
के लिये उत्सुक हो जाते हैं फि लेखक या वक्ता क्या कहना 
चाइता है । दूसरे वाक्य को Iga हमारी जिज्ञासा 
को संकुचित कर हमारा ध्यान एक मुख्य बात पर स्थिर करता 
हुआ सूल भाव को जानने के लिये हमारी उत्सुकता को विशेष 
जाम्रत कर देता है । अंतिम वाक्यांश को पढ़ते ही हमारा 
dara St जाता है और लेखक का भाव हमारे मन पर स्पष्ट 
अकित हो जाता है। ऐसे वाक्य पढ़नेवाले के ध्यान को 
आकर्षित करके उसे मुग्ध करने, उसकी जिज्ञासा को SAAT 
देने तथा आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थे होते हैं । 
दूसरी बात जो areat की रचना में ध्यान देने योग्य है 

चह शब्दों का संघटन तथा भाषा की Meat है । वाक्यों में 
इन दोनों गुणों का दोना भी आवश्यक है । यदि किसी वाक्य 
में संघटन का अभाव हो, यदि एक वाक्यांश कहकर उसे सम- 
भाने या स्पष्ट करने के लिये अनेक ऐसे छोटे छोटे शब्द- 
समूहों का प्रयोग किया जाय जे अधिकतर विशेषणात्मक हों, 
ता उन छोटे छोटे वाक्यांशों की भूलभुलइयाँ में मुख्य साच 
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प्राय: ga सा हो जायगा; और बह वाक्य अपनी जटिलता के 
कारण पढ़नेवाले को निरुत्साहित कर उसकी जिज्ञासा को 
मंद कर देगा तथा किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न न कर सकेगा | 
अतएव ऐसे वाक्यों के प्रयोग से वचना चाहिए! साथ ही 
इस वात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्योश्चय aga बड़े 
तथा लंबे न हों। उनके बहुत अधिक विस्तार से सेघटना- 
त्मक गुणों का नाश हो, जाता है भ्र वे सनेरंजक होने के 
बदलें अरुचिकर हो जाते हैं। वाक्यों की लंबाई या विस्तार 
की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । यह at लेखक 
के अभ्यास, कैशल और सौष्ठव-बुद्धि पर निर्भर है। पर 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि लेख या भाषण के विषय 
के आधार पर इस सीमा को निर्धारित करना उचित होगा । 
जो विषय जटिल अथवा दुबोध Fr, उनके लिये छोटे छोटे 
वाक्यों का प्रयोग ही सर्वथा वांछनीय है। सरल ओर 
gana विषयों के लिये यदि वाक्य अपेक्षाकृत कुछ बड़े भी हो, 
ता उनसे उतनी हानि नहीं होती। कई लेखकों में. यह 
बृत्ति देखने में आती है कि बे जान बूक्कर अपने वाक्यों को 
Raa और जटिल बनाते हैं और उन्हें अनावश्यक वाक्यांशों 
से लाद चलते हैं । इसका परिणाम यह होता है कि पढ़ने- 
वाले ऊव जाते हैं और प्राय: लेखक स्वयं इस बात को भूल 

जाता है कि किस ger भाव को लेकर मैंने अपना वाक्य 
` आरभ कियाथा। ऐसे वाक्य के समाप्त होते ही वह मुख्य 
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भाच को भूलकर ओर किसी दूसरे गौण भाव को लेकर 
आगे दौड़ चलता है और अपने वाक्यों में परस्पर संवंध 
स्थापित करने की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता! इस भारी 
दोष से बचने ही में लाभ है | 

जच किसी वाक्य के वाक्यांश एक से रूप ओर आकार 
के होते हैं, तव उन्हें समीकृत वाक्य कहते हैं। इन समी- 
कुत वाक्यों की समरूपता या तो व्याकरण के अनुसार उनकी 
बनावट से होती है अथवा शब्दों के उच्चारण या अवधारण 
पर निर्भर रहती है। इन वाक्यांशों का अर्थ भिन्न होता है 
गरर शब्द भी प्रायः fia ही होते हैं । ' इसे स्पष्ट करने के 

लिये इम एक उदाहरण देते हैँ 
“चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्तुति, चाहे हमारी आज ही 
ay हा चाहे हम अभी बरसों जीएं, चाहे हमें लक्ष्मी खोकार 
करे चाहे हमारा सारा जीवन दारिद्रग्मय हो जाय, परंतु जा 

त्रत हमने धारण किया है, उससे हम कभी विचलित न होंगे ?? 

इस प्रकार के वाक्यों का प्रभाव दे प्रकार से पड़ता है-- 

एक तो जब वाक्यों की za किसी एक ही प्रणाली पर. 
बनाई जाती दै, तब वह हमारी स्मरण-शक्ति को सहांयता 
पहुँचातीः है और एक से वाक्यांशों की आवृत्ति मन को प्रभा- 
वित करती है; और जब हम यह जान लेते हैं कि भिन्न भिन्न 
वाक्यांशों में किस बात में समानता है, तब हमें केवल उनकी 
विभिन्नता का ही-ध्यान रखना आवश्यकं होता है। प्रबंध-रचना | 
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का यह साधारण नियम है कि यदि दे वस्तुओं में समानता 
दिखाई जाय, ते रचना में भी उनकी समान ही स्थान मिलना 
चाहिए | समीक्षत वाक्यों द्वारा रचना के इस सिद्धांत का 
पालन बड़ी सुगमता से हो सकता है | 

समीक्षत वाक्यों का दूसरा प्रभाव एक प्रकार का सुखद 
विस्मय उत्पन्न करता है। समरूप वाक्यों द्वारा भिन्न भाव 
को प्रदर्शित करने से मन को आनंद प्राप्त दोता है और कुछ 
कुछ संगीत के लय सुर का सा अलुभव होने लगता है। 
जब एक वाक्यांश द्वारा भिन्न परंतु साथ ही. नवीन भाव का 
उद्बोधन कराया जाता है, तब हमारे आनंद और विस्मय की 
मात्रा बढ़ जाती है | जैसे यदि हम यह कहें कि 'यह अशक्य 
ता है पर असंभव नहीं? अथवा “यह कठिन तो है पर अशक्य _ 
नहीं? ते यहाँ "अशक्य? और “असंभव? ' तथा 'कठिन? और 
“शक्य? के संयोग से वाक्यांश में एक प्रकार की विशेषता 
आ जाती है जो हमारे आनंद और विस्मय का कारण होती 
है । इसी प्रकार को यदि हम और परिमाजित करके केवल 
दे शब्दों को वाक्यांशों में भिन्न भिन्न स्थान दे दे, जैसे 
तुम्हारा कहना अविश्वसनीय है पर असत्य नहीं और उसका 
कहना असत्य है पर अविश्वसनीय नहीं? ते वाक्यांश की 
सुंदरता, आनंद्दायिता और भी बढ़ जाती Sl 

वाक्यो में सबसे अधिक ध्यान रखने की वस्तु अवधारण का 


. संस्थान है; अर्थात्‌ इस बात का ध्यान रखना है कि वाक्य में किस . 


> 
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बात पर हम अधिक ज़ोर देना चाहते हैं और उसका प्रयोग 
कैसे होना चाहिए । साधारण नियम यह है कि जिस वात 
पर ज़ोर देना हो, वह वाक्य के आदि अथवा अंत में रखी 
जाय । आदि में रखने से वह पहले ही ध्यान को आकर्षित 
करती है और अंत में रहने से स्मृति में अधिक काल तक 
ठहर सकती है | मध्य का स्थान साधारण ओर अप्रधान वातों 
के लिये छोड़ देना चाहिए । इस नियम का पालन प्रस्तावना 
या उपसंहार रूप में आए हुए वाक्यों सं नहीं हाना चाहिए | 
अवधारण को आदि या अंत में स्थान देने से वाक्य में स्पष्टता 
आ जाती है और वह लालित्य-शुण से संपन्न हो जाता है | 

जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं, हमारे यहाँ शब्दों 
की शक्ति तीन प्रकार की मानी गई है--अ्रमिधा, लक्षणा और 

= व्यंजना । वास्तव में ये शब्दों की शक्तियाँ 
भारतीय शेळी के आधार anit 3 किंतु उनके अर्थों के मदाच | 
इस कारण इनका महत्त्व वाक्यों में ही देख पड़ता है। जब 
तक शब्द स्वतंत्र रहते हैं, अर्थात्‌ किसी वाक्य या वाक्यांश के 
ओग नहीं बन जाते, तव तक उनका कोई निश्चित था सुवेसम्मत 
अर्थ ही लिया जाता है; परंतु वाक्यों में पिरोए जाने पर 
उनका अर्थ अवस्थानुकूल वात्य, लक्ष्य या व्यंग्य हो जाता है। 
जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, उनके संबंध में ते! केबल 
लक्षणा और व्यंजना शक्तियों का ही उपयोग देख पड़ता है, पर 
जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहाँ अभिधा शक्ति द्वारा _ 
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अभिप्रेत अर्थ का प्रहण किया जाता है । शब्द को सुनते ही 
यदि उसके अर्थ का वोध हो जाय, ते यह उसकी अमिधा 
शक्ति का कार्य हुआ, पर शब्द के अनेक आर्थ हे सकते हैं; 
इसलिये जिस शक्ति के कारण कोई शब्द किसी एक ही अथ 
को सूचित करता है, उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। इसका 
निर्णय कि कहाँ किस शब्द का क्या अर्थ है, संयोग, वियोग, 
mai, विरोध, अथे-प्रकरण, प्रसंग, चिह्न, सामर्थ्यं, औचित्य, 
देशवल, काल-मेद और स्वर-भेद से किया जाता है । जैसे 
“मरु में जीवन दूरि है? कहने से मरुभूमि के कारण यहाँ 
“जीवन? का अर्थ केवल पानी ही लिया जाता है, दूसरा नहीं। 
अतएव यहाँ जीवन का अथ “पानी? उस शब्द ` की अभिधा 
शक्ति से लगाया गया | जहाँ शब्द के प्रधान या युख्य अथे 
को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ की इसलिये कल्पना करनी 
पड़ती है कि किसी वाक्य में उसकी संगति बैठे, वहाँ शब्द 
की लक्षणा शक्ति से काम लेना पड़ता है। जैसे 

अंगा अंग नग जगमगत, दीप-शिखा सी देह | 

दिया बढ़ाये हू रहै, वड़ो SAA गेह॥ 

यहाँ बढ़ानें का अथ ‘ate करना? या “अधिक करना” 
मानने से दोहे का भाव स्पष्ट नहीं होता; और “दिया बढ़ाने? 
से मुहाविरे का अथे (दिया घुभाना? करने से दोहे में चम- . 
त्कार आ जाता है। एक दूसरा उदाहरण देकर इस भाव 
को ओर भी स्पष्ट कर देना उचित होगा | 


hy 
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फली सकल सन कामना, Gear 'अगणित चैन | 
आजु अचे हरि रूप सखि, भये प्रफुल्लित चैन ॥ द 
इस दोहे भें फली, लूट्यो, अचे और भये प्रफुल्लित--य शब्द 
विचारणीय हैं । साधारणतः वृत्त फलते हैं, भौतिक पदार्थ 
लूटे जा सकते हैं, पेय पदार्थे का आचमन किया जा सकता है 
Bre फूल प्रफुल्लित ( विकसित ) होते हैं; पर यहाँ मनोकामना 
का फलना ( पूर्ण होना ), चैन का लूटना ( उपभोग करना ), 
हरि रूप का अचवना ( दर्शन करना ) और नेन का ' फुल्लित 
होना ( देखना ) कहा गया है। यहाँ ये सव शब्द अपनी 
लक्षणा शक्ति के कारग भिन्न भिन्न आर्थ देते हैं । इस शब्द- 
शक्ति के अनेक भेद आर उपभेद माने गए हैं । विस्तार-भय से 
gal वर्णन हमें छोड़ना पड़ता है | 
तीसरी शक्ति siam है जिससे शब्द या शब्द-समूह के 
वाच्यार्थ अथवा लक्ष्याथ से भिन्न अर्थ की प्रतीति होती है 
अर्थात्‌ जिससे साधारण अथे को छोड़कर किसी विशेष आथ 
का वाध होता है । जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे से कहे 
कि, “तुम्हारे मुँह से शठता झलक रही है? और इसका उत्तर 
वह यह दे कि “मुझे आज ही जान पड़ा कि मेरा मुँह देण है? 
dread यह भाव निकला कि तुमने अपने मुँह का मेरे दपण 
रूपी मुँह में प्रतिबिंब देखकर शठता की झलक देख लो; इससे 
वास्तव में तुमने अपनी ही प्रतिच्छाया देखी है अर्थात्‌ तुम्हीं शठ 
हो, मैं नहीं | इसके भी अनेक भेकर उपसेद' ala Te = 
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हमारे शास्त्रियों ने यह. निश्चय किया है कि HAAA 
वाक्य वही है जिसमें व्यंग्याथ रहता है; क्‍योंकि सवसे अधिक 
चमत्कार इसी के द्वारा आ सकता है। पश्चिमी विद्वानों ने 
व्यंग्य को एक प्रकार का अलंकार साना है; और हमारे यहाँ 
ते इसके अनेक भेद तथा उपभेद करके इस' अलंकार का बड़ा 
विस्तार किया गया है। सारांश यही है कि हमारे यहाँ शब्द 
की शक्तियां का विवरण देकर पहले उनके! वाक्यों सें विशेषता 
उत्पन्न करनेवाला माना और फिर अलंकारो में उनकी गणना 
करके उन्हें रसों का उत्कर्ष वढ़ानेवाले कहा है । हमारे यहाँ 
काव्यों के अनेक गुण भी माने गए हैं ओर उन्हें “प्रधान रस 
का उत्कर्ष बढ़ानेवाले रसधर्म” कहा है । काव्यों में रसों की 
प्रधानता होने और उन्हीं के आधार पर समस्त साहित्यिक 
सृष्टि की रचना होने के कारण सव वातं में रसों का संबंध 
हो जाता है । पर वास्तव में ये गुण शब्दों से ओर उनके 
द्वारा वाक्यों से संवंध रखते हैं | 
यो ता हमारे शास्त्रियों ने अपनी विस्तार-प्रिया और 
श्रेशी-विभाग की कुशलता के कारण कई गुण माने हैं, पर 
मुख्य गुण तीन ही कहे गए हैं; यथा साधये, ओज और 
प्रसाद । इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने के लिये शब्दों की 
बनावट के भी तीन प्रकार कहे गए हैं, जिन्हें aft कहते हैं । 
ये वृत्तियाँ, गुणों के अनुसार ही, मधुरा, परुषा और प्रौढ़ा हैं। 
इन्हीं गुणों Gees चाक्य-रचना की भी तीन 
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याँ--बेदर्भी, गौड़ी और पांचाली--मानी गई हैं। इन 


A 


रीतियों के नाम देशभागों के नामो पर हैं । इससे जान पड़ता 
है कि उन उन देशभागों के कवियों ने एक एक ढ'ग का विशेष 
रूप से अनुकरण किया है; अतएव उन्हीं के आधार पर ये 
नाम भी रख दिए गए हैं। माधुर्य गुण के लिये मधुरा बृत्ति 
और वैदर्भी रीति, ओज गुण के लिये परुषा बृत्ति और गौड़ी 
रीति तथा प्रसाद गुण के लिये प्रौढ़ा बृत्ति और पांचालो रीति 
आवश्यक मानी गई है । शब्दों में किन किन वणो के प्रयोग 
से कौन सी वृत्ति होती है और पदों या वाक्यों में amet 
की न्यूनता या अधिकता के विचार से कौन सी रीति होती = 
इसका भी विवेचन किया गया है। इन्हीं तीनों वाता का 
विवेचन हमारे भारतीय सिद्धांतों के अनुसार रचना-शैली में 
किया गया है। पर यहाँ यह वात-न भूलनी चाहिए कि 
हमारा साहित्य-भांडार पद्य में है। गद्य का ते भ्रभी आरंभिक 
काल ही समझना चाहिए। इसलिये गद्य की शैली के 
विचार से अभी हमारे यहाँ विवेचन ही नहीं. हुआ है । अपना 
कोई विशेष ढंग न होने कारण और अगरेजी का पठन- 
पाठन अधिक होने से हमारे गद्य पर अँगरेजी भाषा की गद्य- 
शैलौँ का बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है; और यह एक प्रकार 
` से अनिवार्यं भी है। इसी कारण हमने पहले sist 
सिद्धांतों के अनुकूल शब्दों और वाक्यों के संबंध में विचार 
किया है और फिर अपने भारतीय सिद्धांतों का उल्लेख किया 


६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


~= Digitized by Arya Sam द्धी विर्व! and eGangotri 
g3 % “are - 


है। गुणों के संबंध में एक और वात का निर्देश कर देना 
आवश्यक है। रसों की प्रधानता के कारण हमारे शांखियों 
ने यह भी बताया है कि माधुर्य गुण ee करुण और शांत 
रस को, ओज गुण वीर वीभत्स और रौद्र रस को, और 


पर विशेष विशेष प्रसंगों के उपस्थित होने पर इनमें कुछ परि- 
ada भी हे! जाता है; जैसे ae रस का पोषक gÀ 
गुण माना गया है, पर यदि नायक धीरोदात्त या निशाचर 
हा, अथवा अवस्था-विशेप में कद्ध या उत्तेजित हो गया हो 
ता उसके कथन या भाषण सें ओज गुण होना आवश्यक आर 
ग्रानंद्दायक होगा! इसी प्रकार रोटर, वीर आदि रसों को 
परिपुष्टि के लिये गौड़ी रीति का अनुसरंश वांछनीय कहा गया 
है. पर अभिनय में बड़े बड़े समासो की वाक्य-रचना से दशकों 
में अरुचि उत्पन्न होने की बहुत संभावना है। जिस वात के 
समझने में उन्हें कठिनता होगी, उससे चमत्कृत होकर 
अलौकिक आनंद का प्राप्त करना उनके लिये कठिन ही नहीं, 
एक प्रकार से असंभव हे! जायगा । ऐसे अवसरों पर नियत 
सिद्धांत के प्रतिकूल रचना करना कोइ दोष नहीं माना जाता 
aza लेखक या कवि की कुशलता तथा विचक्षणता का 
ही द्योतक होता है। 

. इम शब्दों और वाक्यों के विषय में संक्षेप में लिख चुके । 
अब पर्दो के संबंध में कुछ विवेचन करना आवश्यक È I 
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पर'तु जिस प्रकार वाक्यों के विचार के अनंतर गुण 
रीति आदि पर हमने विचार किया है, उसी प्रकार अलंकारो 
Fas pee ae करना आवश्यक 

f र आभूषण शरीर की 

शोभा वढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सौंदर्य 
की बृद्धि करते, उसके उत्कर्ष को बढ़ाते रौर रस, भाव आदि 
को उत्तेजित करते हैं। इन्हें शब्द और अर्थ का अस्थिर 
धर्म कहा है; क्योंकि जैसे yout के विनां भी शरीर की 
नैसमिक शोभा वनी रहती है, उसी प्रकार अलंकार के न रहने 
पर भी शब्द और HY की सहज सुंदरता, मघुरता आदि बनी 
रहती है। हम पहले लिख चुके हैं कि वाक्यां की अंतरात्मा 
आर Tawa सं वड़ा भेद हे ।” दोनों को एक मानना 
अथवा एक को दूसरेका स्थानापन्न करना काव्य के मर्म को 
न जानकर उपे नष्ट करना S| Heat में सात्र, विचार और 
कल्पना उसकी अंतरात्मा के मुख्य खलप कहें गए हैं और . 
वास्तव में काव्य की महत्ता इन्हीं के कारण प्रतिपादित तथा 
व्यंजित होकर स्थिरता धारण करती है । अलंकार इस महत्ता 
को AST सकते हैं, उसे अधिक सुंदर और मनेहर बना सकते 
` हैं; परंतु भाव, विचार तथा करपना का स्थान अहण नहीं कर 
सकते और न उनके आधिपत्य का विनाश करके उनके स्थान 
के अधिकारी हो सकते हैं। हम भावों, विचारों तथा 
कर्पनादों को काव्य-राज्य के अधिकारी कह सकते हैं और 
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अलंकारो को उनके पारिपार्श्वक का स्थान दे सकते हैं । 
दुर्भाग्यवश हमारी हिंदी कविता में इस वात का ध्यान न रखकर 
अलंकारों को ही सव कुछ मान लिया गया है; ओर लोगों 
ने उन्हीं के पठन-पाठन तथा विवेचन का कविता का स्वस्व 
समभ रखा है। हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि अलंकार 
अत्यंत हेय तथा तुच्छ ओर इसलिये सवंथा त्याज्य हे | इम 
केवल यह बताना चाहते हैं कि उनका स्थान गौण है और उन्हे 
अपने अधिकार की सीमा के अंदर ही रखकर अपना काशल 
दिखाने का अबसर देना चाहिए; दूसरों के विशेष महत्त्व के 
अधिकार का अपहरण करने में उन्हें किसी प्रकार की सहायता 
नहीं देनी चाहिए | 

हम कह चुके हैं कि अलंकार शब्द और अथे के अस्थिर 
धर्म हैं। इसी लिये अलंकारों के दो भेद किए गए हं--एक 
शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। यदि कहीं कही एक 
ही साथ दोनों प्रकार के अलंकार आ जाते हैं, ते उनको 
उभयालँकार की संज्ञा दी जाती है । शब्दालंकार पाँच प्रकार 
के माने जाते हैं, अर्थात्‌--वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष 
और चित्र; चित्रालंकार में शब्दों के निबंधन से भिन्न भिन्न 
प्रकारं के चित्र बनाए जाते हैं । केवल शब्दों को किसी 
वांछित क्रम से बैठाना ही इस अलंकार का मुख्य कमे है। 
इसमें एक प्रकार का मानसिक कौशल दिखाना पड़ता È | 
प्राय: ऐसा करने में शब्दों को बहुत कुछ तोड़ने मरोड़ने की भी 
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आवश्यकता पड़ती है ; अतएव इसमें स्वाभाविकता का वहुत 
कुछ नाश हो जाता है। श्लेष और यमक में बहुत थोड़ा 

भेद है। जहाँ एक शब्द अनेक अर्थ दे, वहाँ श्लेष और 
` जहाँ एक शब्द अनेक वार शरावे ओर साथ ही भिन्न भिन्न अर्थ 
भी दे, वहाँ यमक अलंकार होता है । अनुप्रास में स्वरों के 
भिन्न रहते हुए भी सदृश aut का कई वार प्रयोग होता है । 

कहीं व्यंजन आपस में वार वार मिल जाते हैं, कहीं व्यंजनों का 
एक प्रकार से एक'बार साम्य अथवा अनेक प्रकार से कई बार 
साम्य होता है। पद के अंत में आनेवाले सस्वर व्यंजनों का 
साम्य भी अनुप्रास के ही अंतगत माना जाता है। जहाँ 
एक अभिप्राय से कहे हुए वाक्य को किसी दूसरे अर्थ में लगा 
दिया जाता ४, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार हाता है। इन सबके 
बड़े ही सूक्ष्म और अनेक उपभेद किए गए हैं, परं इनका 
तत्त्व यही है कि aut की मैत्री, संयोग या आवृत्ति के कारण 
शब्दों में जो चमत्कार आ जाता हैं, उसे ही अलंकार माना 
गया है। अर्थालंकारों की संख्या का ते ठिकाना ही नहीं 
है। ये अलंकार कल्पना के द्वारा वुद्धि को प्रभावित करते 
हैं, अतएव इनके सूक्ष्म विचार में बुद्धि के तत्वों का विचार 
आवश्यक हो जाता है। हमारा प्रज्ञात्मक शक्तियाँ तीन 
भिन्नभिन्न रूपों से हमें प्रभावित करती हैं; अर्थात्‌ साम्य, 
विरोध और सान्निध्य से । जब समान पदाथ हमारे ध्यान 
को आकर्षित करते हैं, तब उनकी समानता का भाव हमारे 
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सनं पर अंकित हो जाता है। इसी प्रकार जब हम पदार्था 
सें विभेद देखते हैं, तब उनका पारस्परिक विरोध या अपेच्तता 
हमार मन पर जम जाती है। जव हम एक पदार्थ को दूसरे 
के अनंतर और दूसरे को तीसरे के अनंतर देखते हैं अथवा 
दो का अभ्युदय एक साथ :देखते हैं, तब हमारी मानसिक 
शक्ति विना किसी प्रकार के व्यतिक्रम के हमारे मस्तिष्क पर 
अपनी छाप जमाती जाती है और काम पड़ने पर स्मरण शक्ति 
की सहायतः से हम उन्हें पुन: यथारूप उपस्थित करने में समर्थ 
होते. हैं, अथवा जब दे! पदार्थ एक दूसरे के अनेतर हमारे 
ध्यान में अवस्थित हैं या जब उनमें से एक ही पदार्थ कभी 
समता और कभी विराध का भाव व्यक्त करता है, तब हंम 
अपने मन में उनका संबंध स्थापित करते हैं और एक का 
स्मरण होते ही दूसरा आप से आप हमारे ध्यान में आ जाता 
है। इसे ही सान्निध्य या तटस्थता कहते हैं | 

हमारे यहाँ अलंकारा की संख्या का ठिकाना नहीं है। 
उन्हें श्रेणीबद्ध करने का भी कोई उद्योग नहीं किया गया है | 
इससे बिना आधार के चलने के कारंण उनकी संख्या में उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती जाती है। यहाँ इस बात का ध्यान दिला देना 
आवश्यक हैं कि अलंकार यथार्थ में वर्णन करने की एक शैली 
हैं, वर्णन का विषय नहीं हैं । अतएव वर्णित विषयों के 
आधार पर अलंकारों की रचना करके उनकी संख्या बढ़ाना 
_ उचित नहीं है। स्वभावोक्ति और उदात्त अलंकारों का 
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संबंध afta विषय से होने के कारण इनकी गणना Beant 
में नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अलंकारों 
की संख्या घटाकर ६१ भी मानी है; पर इनमें भी एक अलंकार 
के ऋनेक भेद तथा उपभेद आ मिले हैं। साम्य, विरोब 
और सान्निध्य या तटस्थता के विचार से हम इन अलंकारों की 
तीन श्रेणियाँ वना सकते हैं और उनमें के उपभेदों को घटाकर 
अलंकारो की संख्या नियत कर सकते हैं। 

अब हमको केवल पद-विन्यासं के संवंध में कुछ विचार 
करना है। पदों से हमारा तात्पये वाक्यों के समूहे से है।, 
किसी विषय पर कोई ग्रंथ लिखने का 
विचार करते ही पहले उसके मुख्य मुख्य 
विभाग कर लिये .जाते हैं, जो आगे चलकर परिच्छेदो या 
अध्यायो के रूप में प्रकट “होते हैं । एंक एक अध्याय में मुख्य 
विषय के प्रधान प्रधान अंशों का प्रतिपादन किया जाता है । 
इस संबंध में ध्यान रखने Stara इतनी ही है कि परिच्छेदों 
का निश्चय इस प्रकार से किया जाय कि Bea विषय को प्रधान 
प्रधान बाते एक एक परिच्छेदं में आ जायं; उनकी Mata 
करने की आवश्यकता न पड़े और न वे एक दूसरे को अति- 
व्याप्त करें। ऐसा कर लेने से सब परिच्छेद एक दूसरे से 
. संबद्ध जान पड़े गे और प्रतिपादित विषय को हृदयंगम करने में 
` ` सुगमता होगी । परिच्छेदो में प्रधान विषयों को अनेक उप- 
भागों में बाँटकर उन्हें सुव्यवस्थित करना पड़ता है जिसमें _ 
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Tet की एक पूर्ण eet सी वन जाय । इस शश्व॑खला की 
एक कड़ी के टूट जाने से सारी waa अव्यवस्थित और 
असंबद्ध हो सकती है } पदों में इस वात का विशेष ध्यान रखना 
पड़ता है कि उनमें किसी एक वात का प्रतिपादन दिया जाय 
आर उस पद के समस्त वाक्य एक दूसरे से इस भाँति मिले रहें 
कि यदि वीच में से कोई वाक्य निकाल दिया जाय तो वाक्यों 
की स्पष्टता नए होकर उनकी शिथिलता स्पष्ट दिखाई पड़ने 
लगे | इस मुख्य सिद्धांत को सामने रखकर पदों की रचना 
आरंभ करनी चाहिए । इस संबंध में दो वाते विशेष गौरव 
की हँ--एक तो वाक्यां का एक दूसरे से संबंध तथा संक्रमण 
` आर दूसरे, वाक्यों के भावों में क्रमशः विकास या परि- 
वर्तन । वाक्यों के संबंध और संक्रमण में उच्छू खलता को 
बचाकर उन्हें इस प्रकार से संघटित करना चाहिए कि ऐसा जान 
पड़े कि बिना किसी अवरोध या परिश्रम के हम एक वाक्य से 
दूसरे वाक्य पर स्वभावतः सैरकते चले जा रहे हैं रौर अंत में 
परिणाम पर पहुँचकर ही साँस लेते हैं । इन दोनों वातो में 
सफलता प्राप्त करने के लिए संयोजक ओर वियोजक शब्दों के 
उपयुक्त प्रयोगों को बड़े ध्यान भ्र कौशल से काव्य या लेख 
में लाना चाहिए। जहाँ ऐसे शब्दों की. आवश्यकता न जान 
पड़े, वहाँ वाक्या के भावों से ही उनका काम लेना चाहिए | 
शब्दों, वाक्यां और पदो का विवेचन समाप्त करके हम 
शैली के गुणों या विशेषताओं के संबंध में कुछ विचार करना 
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चाहते हैं । हम वाक्यों के संबंध में विवेचन करते हुए तीन ` 
गुणों--माघुये, ओज और प्रसाद--का उल्लेख कर चुके हैं 
तथा शब्दों, वाक्यों और पदों के संबंध में 
भी उनकी मुख्य. मुख्य विशेषताएँ वता 
चुके हैं । पाश्‍चात्य विद्वानों ने शैली के गुणों को दो भागों 
में विभक्तं किया है--एक प्रज्ञारपक और दूसरा रागात्मक | 
प्रज्ञात्मक गुणों में उन्होंने प्रसाद और स्पष्टता को और रागा- 
स्मक में शक्ति, करुण ओर हास्य को गिनाया है। इनके 
अतिरिक्त लालित्य के विचार से माधुर्य, सरता और कला- 
त्मक विवेचन को भी शैली की विशेषताओं में स्थान दिया है । 
शैली के गुणों का यह विभाजन वैज्ञानिक रीति पर किया हुआ 
नहीं जान पड़ता । हमारे यहाँ के माधुय, आज और प्रसाद 
ये तीनों गुण अधिक संगत, व्यापक और सुव्यवस्थित जान 
पड़ते हैं । हमारे यहाँ आचार्या ने इन गुणों ओर शब्दाधा- 
लंकारों को Tat का परिपोषक तथां उत्कषंसाधक मानकर इस 
विभाग को सर्वथा संगत, व्यवस्थित और वैज्ञानिक वना दिया 
है । अतएव हमारे यहाँ काव्य की अंतरातमा के अंतर्गत 
भावों को मुख्य स्थान देकर रसां को जो उसका मूल आधार 
बना दिया है, उससे इस विषय की विवेचना बड़ों ही 
सुव्यवस्थित Be सुंदर दो गई है। इन शुणों के विषय में 
हम पहले ही विशेष रूप से लिख चुके हैं; अतएव यहाँ उसके 
उद्धरण की आवश्यकता नहीं है। 


शेळी के गुण 
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शैलो के संबंध में हमें अब केवल एक वात की ओर ध्यान 
दिलाने की आवश्यकता रह गई है। गद्य और पच्च में सुख्य 
भेद यह है कि पद्म में वृत्त का होना 
3 आवश्यक है, गद्य में उसकी कोई 
आवश्यकता नहीं होती! काव्य-कला ओर संगीत-कला में 
पारस्परिक संबंध वड़ा घनिए है! इस संबंध को सुदृढ़ और स्पष्ट 
करने के लिये ही कविता में वृत्त की आवश्यकता * होती है। 
सच बात तो यह है कि ईश्वर की सृष्टि, प्रकृति का समस्त 
साम्राज्य संगीतमय है। हम जिधर आँख उठाकर देखते 
और कान लगाकर सुनते हैं, उधर ही हमें सौंदय और 
संगीत we देख और सुन पड़ता है। कविता समस्त 
सृष्टि से हमारा रागात्मक संबंध स्थापित करती और उसे 
सुदृढ़ बनाए रहती दै, अतएव इस बात का प्रतिपादन करने 
की विशेष आवश्यकता नहों रह गई कि संगीत उस कविता 
को कितना मधुर, कोमल, 'मनोमोहक ओर BSA वना 
देता है। इसी दृष्टि से हमारे आचायाँ ने कविता के इस 
अंग पर विशेष विचार किया है और इसका आवश्यकता से 
अधिक विस्तार भी किया है। संगीत-कला का आधार 
सुर और लय ma काञ्य में सुर और लय उत्पन्न 
करने तथा भिन्न सिन्न सुरों और wat में परस्पर मित्रता 
का संबंध स्थापित करने के लिये हमारे यहाँ विशेष रूप से 
विवेचन किया गया है। हम ऊपर वृत्तियों तथा शब्दा- 
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लंकारों का उल्लेख कर चुके हैं। एक प्रकार से ये दोनों 
बाते' भी संगीतात्मक गुश की उत्पादक और उत्कर्ष-साधक हैं। 
पिंगल-शास्न में यह विषय बड़े विस्तार के साथ लिखा गया 
2) इसका सूल आधार वर्णो' की लघुता और शुरुता तथा 
उनका पारस्परिक संयोग, अथवा उनकी संख्या है। इस दृष्टि 
से हमारे यहाँ दो प्रकार के बृत्त माने गए हैं---एक मात्रामूलक 
ओर दूसरे वर्णमूलक | मात्रामूलक वृत्तों में लघु-गुरु के विचार 
से मात्राओं की संख्याएँ नियत रहती हैं ओर इनकी गणना 
को सुगम करने तथा मात्राओं के तारतम्य को व्यवस्थित करने के 
लिये गणों की कल्पना की गई है। वर्णमूलक छंदों के प्रत्येक चरण 
के वणां की संख्या नियत रहती है। देतों प्रकारं के छंदां में 
जिन स्थानों पर वर्णो का उच्चारण करने में जिहा को रुकावट य 
अवरोध होता है, अथवा जहाँ विश्राम की आवश्यकता होती है, 
उन स्थानों का भी विवेचन करके उन्हें नियत कर दिया है। 
ऐसे स्थानों को यति, विश्राम या विराम कहते हैं। यहाँ इस 
संबंध में विस्तारपूर्वक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है । 
अत में इस शेली-विवेचन को समाप्त करते हुए हम यह 
ag देना आवश्यक तथा उचित समकते हैं कि आजकल हमारे 
यहाँ शैली-विवेचन के संबंध में विशेष 
पस कर इसी विषय पर विचार किया जाता 
है कि अपने भावों और विचारों को प्रकट. करने में इम 
अपने यहाँ के ठेठ, संस्कृत या विदेशी शब्दों का कहाँ तक 
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प्रयोग करते हैं। मानों शब्दों की व्युत्पत्ति ही सबसे महत्त्व 
की वात है। जब दे जातियों का सम्मिलन होता है, तव 
उनमें परस्पर भावों, विचारों तथा शब्दों का विनिमय होता ही 
है। यही नहीं, वल्कि एक जाति की प्रकृति, रहन-सहन, 
सद्शुणों तथा दुशु'णों तक का दूसरी जाति पर प्रभाव 
पड़ता है। लाख उद्योग करने पर भी वे इन बातों से वच 
नहीं सकतीं । जव यह अटल नियम सव अवस्थाओं में लग 
सकता है, निरंतर लगता आया है और लगता रहेगा, तव इस 
पर इतना आगा-पीछा करने की क्या आवश्यकता है। इस 
संबंध में जा कुछ विचार करने तथा ध्यान में रखने की बात 
है, वह यही है कि जब हम विदेशी भावों के साथ विदेशी 
शब्दों को अहण करें, तो उन्हें ऐसा वना लें कि उनमें से 
विदेशीपन निकल जाय श्रौर वे हमारे अपने होकर हमारे 
व्याकरण के नियमों से अनुशासित हो । जब तक उनके पूर्व 
उच्चारण को जीवित रखकर, इम उनके पूर्व रूप, रंग, आकार 
प्रकार को स्थायी बनाए रहेंगे, तब तक वे हमारे अपने न होंगे 
ओर हमें उनको खोकार करने में सदा खटक तथा अड्चन 
रहेगी । हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम उन्हें अपने . 
शब्द्कुल में पूर्णतया सम्मिलित करके बिलकुल अपना बना लें । 
हमारी शक्ति, हमारी भाषा की शक्ति इसी में है कि इम उन्हें 
अपने रंग में रँगकर ऐसा अपना लें कि फिर उनमें विदेशीपन 
'को झलक भी न रह जाय । यह हमारे लिये कोई नया काम 
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नहीं fem aga वर्षों से, नहीं अनेक शतान्दियाँ से हम 
इस प्रकार की विजय करते आए हैं और अब हमें इसमें हिच- 
किचाने की आवश्यकता नहीं है । 

दूसरी वात जिस पर हम ध्यान दिलाना चाहते हैं, बह 
यह warn विश्वास है कि शैली की कठिनता या सरलता 
शब्दों के प्रयोग पर निर्भर रहती है। भाषा की कठिनता 
या सरलता केवल शब्दों की तत्समता या तद्भवता पर निर्भर 
नहीं रहती। विचारों की गूढ़ता, विषय-प्रतिपादन की गंभीरता 
` मुहाविरों- की प्रचुरता, आनुषंगिक प्रयोगां को योजना और 
वाक्यों की जटिलता किसी भाषा को कठिन तथा इसके विप- 
रीत गुणों की स्थिति ही उसे सरल बनाती = | रचना-शेली 


सें इस वात को संदा ध्यान में रखना आवश्यक है । 
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( ३) भाषा ओर भाषण 


संसार के सभी पदार्थ परिवर्तनशील हैं । अतएव भाषाएँ 
सी स्थिर और अपरिवर्तित दशा में नहीं रहतीं। उनमें भी 
निरंतर परिवतेन होता रहता है। इसी परिवर्तन को उनका 
. विकास कहते हैं; और उस विकास के इतिहास का विवेचन 
बड़ा ही मनोरंजक है । किसी भाषा को पशु-सृष्टि के भाव- 
प्रकाशन से भिन्न मानवी भाव-प्रकाशन के रूप में अवगत करना 
रौर उसकी सामग्री तथा बनावट का तथ्य जानना ही इस 
इतिहास का मुख्य उद्देश्य है । 
इस अध्ययन के आरंभ में ही यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि भाषा से हमारा क्या तात्पर्य है.? कुछ लोगों का 
कहना है कि भाषा उसे कहते हैं जिसके 
द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर इस 
प्रकार प्रकट करते हें जिसमें वे उनकी समक में आ जाये! 
पर इम अपने मनोगत भावों को चेष्टा, इंगित या सुखविक्कति 
के द्वारा, चित्रलिपि या साधारण लिपि के द्वारा, अथवा व्यक्त 
नाद के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। चेष्टा, इंगित अथवा 
सुखविक्कति की सहायता से गूँगे मनुष्य या ऐसे लोग भी जो 


भाषा क्या हे 
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एक दूसरे की आपा नहीं समझ सकते, एक दूसरे पर अपने 
सनोगत भाव प्रकट करते हैं। चित्रलिपि या साधारण लिपि 
भाव प्रकट करने में वहुत सहायक है, पर वह व्यक्त नाद के 
आश्रित है । साच प्रकट करने का सबसे उपयुक्त और प्रधान 
साधन व्यक्त नाद है । इंगित में सुख या अन्य अंगों के विकार 
ही भाच के Taw होते हैं; पर भाषा में इन विकारों के परि- 
णाम उनके द्योतक होते हैं। अतएव भाषा से हमारा तात्पर्य 
भावों और विचारों के उन व्यक्त Pag at समष्टि से है जिनका 
बाध चाहर से होता है और जे। अपनी इच्छा के अनुसार उत्पन्न 
किए या दोहराए जा सकते हैं । 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भाषा 
में दो मुख्य अंग होते हैं---एक ते व्यक्त नाद और दसरा हमारे 
विचार या भाव | व्यक्त नाद्‌ से ar 
उस उच्चारण या वाह्य रूप से है जिसके 
दारा हम अपने विचार या भाव प्रदर्शित करते हैं। भाव या 
विचार मानसिक क्रियाएं हैं जिन्हें हम व्यक्त नाद द्वारा प्रकट 
करते fl मानव भाषण में इन दोनों म॑ अन्यान्याश्रय 
संबंध है--एक के बिना दूसरा हे! ही नहीं सकता । नाद के 
चिना भाव और भाव के विना नाद का अस्तित्व विचार में 
लाना कठिन है । अतएव कहा जाता है कि आषा के रूपा- 
त्मक या उच्चारणात्मक और भावात्मक या अर्थात्मक दो अंग | 
होते हैं । जब हम किसी शब्द जैसे “eter? काला? 


भाषा के दो AA” 
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आदि का प्रयोग करते हैं, तब केवल हमारा नाद-यंत्र ही 
क्रियमाण नहीं होता, हम कुछ नादो का केवल उच्चारण ही 
नहीं करते, वरन्‌ उन नादों के उच्चरित होने के पूर्वे कुछ और - 
मानसिक क्रियाएँ भी होती हैं । इस नाद को करने के पूर्व हमें 
विचार-सामग्रो को क्रम-वद्ध करने अथवा संकुलित विचार- 
सामग्री का उसके मुख्य मुख्य भागों में विभक्त करने की क्रिया 
संपन्न करनी पड़ती है। इसके अनंतर वह मानसिक कार्य 
नाद्‌-स्वरूप किसी शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है। “घोड़ा” 

शब्द के नाद द्वारा चाक्षुष्य, स्पृश्य तथा दूसरे इंद्रिय-ज्ञानों 
की समष्टि होकर एक मुख्य भाव का उत्पादन हुआ है । इसी 
प्रकार "काला? शब्द से किसी विशिष्ट रंगवाले पदार्थ के मिश्रित ' 
इंद्रिय-ज्ञान के तत्त्वों का विश्लेषण होकर वह ज्ञान अलग हुआ 
और, काला? शब्द के नाद से प्रकट किया गया है। इस 
प्रकार विचार-सामग्री के क्रमवद्ध और निर्दिष्ट होने के साथ 
नाद का संसर्ग हुआ और दोनों से मिलकर वांछित प्रभाव 
उत्पन्न किया । अब यह स्पष्ट हो गया कि भाषा के रूपा- 
त्मक और भावात्मक दोनों अंगों का कितना घनिष्ठ संबंध है 

साथ ही यह भी स्पष्ट हो गया कि इन दोनों में भावात्मक अंग 
ही प्रधान तथा भाषा की विशेषता स्थापित करनेवाला है | 
खयं व्यक्त नाद ऐसा करने में अनुपयुक्त और असमर्थ है। 

इसी लिये भाषाविज्ञान में मनोविज्ञान की प्रधानता होती है | 

पर इसको समस्त मानसिक क्रियाओं का ठोक ठीक पता 
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लगाना और जानना कठिन ही नहीं, एक प्रकार से असंभव भी 
है। बहुत सी क्रियाएँ ऐसी हो जाती हैं जिनका वक्ता को 
कोई स्पष्ट अनुभव या ज्ञान ही नहों होता, परंतु वे अपना 
प्रभाव निश्चित रूप से डालती और कार्यं अवश्य करती हैं , 
हम पहले कह चुके हैं कि भाषा के रूपात्मक या उच्चारशा- 
त्मक अंग से हमारा तात्पय उस सांकेतिक fag से है जो 
व्यक्त नाद द्वारा कोई भाव या विचार 
; प्रकट करता है। हम फुफ्फुस द्वारा 
साँस लेकर नाद उत्पन्न कर सकते Fl अतएव फुफ्फुस की 
वायु को भिन्न भिन्न प्रकार से नाद-यंत्रों द्वारा दबाकर निकालने 
से व्यक्त नाद की उत्पत्ति होती है। जब साँस फुफ्फुस 
से कंठ-नलो में आता है, तब उसमें स्थित स्वर-तंतुओं में 
प्रकंपन उत्पन्न होता है। यदि हम बोलते समय” अपने ,हाथ 
को कंठ-नलो पर रखें ते इस प्रकंपन का अनुभव कर सकते 
हैं। इस प्रकंपन का बाहर निकलते हुए. साँस में संचार हो 
जाता है। जब साँस कंठ के ऊपरी भाग में पहुँचता है, तव 
वह या at नाक द्वारा और या मुँह द्वारा वाहर निकलता है ' 
मुह के बंद रहने पर उसके निकलने का स्वाभाविक मार्ग नाक 


SARAH अंग 


ही है। नाक द्वारा साँस को बाहर निकालने के लिये. ee 


यह आवश्यक है कि ताछु का मुलायम भाग और कंठ की घंटी 
ठोक सीधी लटकतो रहे । जब ये दोनों अंश पीछे हटा दिए 
जाते हैं, तब साँस मुँह के अवकाश में आ जाता है। यह 


७ = 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: a ; 


WYitized by Arya Samaj FPG CIEE] and. eGangotri 
साँस, जो अब नाद हो गया, अभी तक स्पष्ट व्यक्त नहीं हुआ। 
जब यह साँस मुँह में से होकर आगे बढ़ता है, तव उसके 
मार्ग में जिह्वा अनेक स्थानों पर रुकावटे' उपस्थित करती है--- 
पहले मुख के अंतिम भाग या सुलायम तालु पर, फिर कड़े 
ताछु पर, और अंत में. ऊपरी दाँतों के wast पर ! जिह्वा 
की जड़ तथा उसका मध्य और अम्र भाग भी ऐसी ही रुकावटें 
उत्पन्न करता है। जव हमक, च, त आदि अक्षरों का 
धीरे धीरे उच्चारण करते हैं, तव जिह्वा द्वारा उपस्थित की हुई 
रुकावटों का अनुभव कर सकते हैं । जव साँस इन रुकावरों 
को पारं करके वाहर निकल पड़ता है, तव हम व्यंजन वर्णो 
का उच्चारण करते हैं। स्रों के उच्चारण में जिह्वा wares” 
नहीं उपस्थित करती, वह केवल वायु के निकलने के माग' को 
संकुचित या प्रसारित करती है जिसके कारण fra भिन्न स्वरों 
का उच्चारण होता है। खर और व्यंजन दोनों मिलकर भाषा 
की नाद-सामग्री प्रस्तुत करते हैं। भिन्न भिन्न स्वर और 
व्यंजन मिलकर शब्द Fala हैं और शब्दों से वाक्य चनते हैं | 
हम बालकपन में ही बोलना सीखते हैं। यह शक्ति 
क्रमशः प्राप्त होती है, सहसा नहीं आ जाती । जब वालक 
अपने बड़े भाई, बहिन या माता पिता 


सावात्मक अंग 
को कोई शब्द बार . वार कहते सुनता 


- है, तव बह उनका अनुकरण करने की चेष्टा. करता है। 
. वह उस नाद को बड़े ध्यान से सुनता है और यह भी 
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देखता हे कि उस नाद के करने में उनके मुख की आकृति 
सी हो जाती है। तब वह अपनी शक्ति भर उनका अनुकरण 
करने का उद्योग करता है। अतएवं किसी शब्द का उच्चा- 
रण सीखने में दे भिन्न भिन्न क्रियाओं का उपयोग होता है--- 
एक श्रुति-विषयक oie दूसरी स्नायु-विषयक ' _ इन दोनों 
क्रियाओं का उसके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और बे इंद्रिय- 
ज्ञान के रूप में उसके मस्तिष्क पर अपनी छाप डालती हैं | 
चतएव हम यह कह सकते हैं कि हमारा भाषण किसी उच्च- 
रित शब्द का श्रुति और स्नायु संबंधी वह प्रतिचिंब है जो हमारे 
सस्तिष्क पर पड़ता है; अथवा at कह सकते हैं कि भाषण का 
भावात्मक्ष अग उच्चरित और श्रत शब्दों या वाक्यों का वह 
प्रतिविंब है जो हमारी स्मरण-शक्ति पर पड़ता है और जिसे 
हम उसमें संरक्षित रखते है | .. 
जब वालक कोई शब्द सुनता है, जैसे 'रोटी?, तब वह 
पहले पहल उसका उच्चारण करने में असमर्थ होता है और 
उस शब्द को “ती? “लोटी? 'लोती? आदि कहता है । पर 
ऐसा करने में वह यह नहीं समझता कि मैंने उस शब्द का 
ठोक ठीक उच्चारण नहीं किया । वह अपने भरसक उसका 
ठीक ठीक उच्चारण करने का उद्योग करता S| sat ज्यों वह 
बड़ा होता है और उसकी AT शक्ति तथा उसके नाद-यंत्रों 
का विकास होता है, at at वह उस शब्द का ठोक ठोक 
उद्चारण करसे में समर्थ हाता जाता है | 


WA A. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. - Ta 


ed ENN teins IAA AI II Mo अजित wee 


Dig itized by Arya Samaj F न कुसुम विश i and eGangotri 
१४४४००९ by Aya Samal "मीर ०५ ९०११७ 


एक वात ओर ध्यान देने की है। वालक केवल अनु- 
करण ही नहीं करता, वरन्‌ अनुकरण के साथ ही साथ वह 
नए शब्दों को तथा पुराने शब्दों के नए रूपों को उन शब्दों 
के अनुरूप भी वनाता जाता है जिन्हें बह सुनता है। हम 
देखते हैं कि वह “खाया? “पाया? आदि शब्द सुनता है ओर 
उन्हीं के अनुरूप “आया? जाया? शब्द बनः लेता है, यद्यपि 
“जाया? का ठीक रूप “गया? है । एक और आधे को मिला- 
कर सूचित करनेवाले संस्क्रत के सहाध शव्द.से निकला हुआ 
“साढ़े? शब्द होता है | वालक देखता है कि जहाँ “आधा” जोड्ने 
की आवश्यकता होती है, वहाँ “साढ़े? शब्द लगा दिया जाता 
है; जैसे साढ़े तीन, साढ़े चार, साढ़े पाँच आदि | इन शब्दों 
के अनुरूप ही वह “साढ़े एक” और 'साढ़े दो? शब्द भी बना 
लेता है, यद्यपि व्यावहारिक प्रयोग में इनके लिये 'डेढ़” और 
“ढाई? शब्द आते हैं | इस, प्रकार किसी भाषण में दे अंग होते 
हैं--एक तो परंपरागत और दूसरा व्यक्तिगत | यद्यपि साधा- 
रणतः ये दोनों अंग एक दूसरे के विरोधो जान पड़ते हैं, परंतु 
वास्तव में इनमें से एक के कारण भाषा में परिवतन होता 
रहता है और दूसरा भाषा को संरक्षित रखता है । 

भाषा पारस्परिक व्यवहार अर्थात्‌ भाव या विचार के 
विनिमय का साधन है । अतएव किसी भाषा के बोलनेवाले 
सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ तक संभव हो, 
भाषा में नवीनता न आने पावे। इसे वे खय' बचाते हैं और 
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दूसरों को भी ऐसा करने से रोकते हैं। इस भाव के रहते 
हुए भी इंद्रिय-ज्ञानों ( दृश्य, Aa, नस्य, स्पृश्य ) तथा चेष्टा 
आदि सवका साहचर्य अलग अलग और व्यक्तिगात होता है। 
पर साथ ही इस साहचर्य की समानता मनुष्यों के किसी 
समुदाय पर सामाजिक नियमों से बढ़कर प्रभाव रखती है । 
चतएव एक प्रकार से भाषा किसी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति - 
पर निर्भर रहती है; और दूसरे प्रकार से वह व्यक्ति उस 
भाषा को वालकपन से ही सीखने के कारण उस पर निर्भर 
रहता है। सारांश यह कि भाषा A व्यक्ति का परस्पर 
अन्योन्याश्रय संबंध है | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह सिद्धांत निकलता 
है कि भाषा परंपरागत ओर सामाजिक बंधन सी है। पर 
इससे यह न समझना चाहिए कि यह 
किसी जाति या वंश की ऐसी विशेषता 
| की सूचक है, जो उसने अपने पृवेजों से 
बपौती के रूप में प्राप्त की है; क्योंकि एक बालक अपनी माठ: 
भाषा के समान कोई दूसरी भाषा भी सुगमता से सीख सकता 
हवै । वंश या जाति से भाषा-ज्ञान का कोई विशेष संबंध नहीं 
है । बंगाल के मुसलमान बँगला बोलते हैं और पंजाब के मुस- 
लमान पंजाबी । भारतवर्ष में रहनेबाले पारसी अपने पू्वेजां 
की अथवा अपने सूल निवास-स्थल पारंस की भाषा नहीं बोलते, 
वरन्‌ गुजरात प्रदेश में जन्म लेने और वहीं पालित पोषित 


सापा एक अजित 
संपत्ति है 
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होने के कारण गुजराती भाषा ही बोलते हैं। यही दशा 
ahaa की भी है। वे संसार के प्रायः सभी बड़े बड़े देशों 
में फैले हुए हैं। पर वे कहीं अका को सापा नहीं बोलते, 
जिस देश में रहते हैं, उसी देश की भाषा बोलते हैं । : तास्पर्य 
यह कि भाषण-शक्ति को छोड़कर MTT का कोई ऐसा भगः 
नहीं है जो प्राकृतिक हे अथवा जिसका जन्म, वंशा या जाति 
आदि से संबंध हो.। 
कुछ लोगों का यह Heal = कि प्रत्येक व्यक्ति aa 
रूप से भाषा उत्पन्न करता है। यह सिद्धांत भी भ्रमात्मक 
है। ऊपर जो बाते' कही गई हैं, उन्हीं से इसका खंडन हंग 
जाता हैं। इसमें संदेह नहीं. कि प्रत्येक व्यक्ति संसर्ग और 
अंनुकरण से भाषा सीखता है। पर इसका यह अर्थ नहीं 
है कि वह उसकी उत्पत्ति करतः है। . यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी स्वतंत्र भाषा उत्पन्न करने की चेष्टा करे, ते उसका. 
सारा जीवन उसी चेष्टा में चीत ज्ञाय; वह एक पग भी आगे न 
बढ़ सके ओर न उन लोगों...की चेष्टाओं से कोई लाभ ही 
उठा सके जा उसके पहले हो गए हैं। फिर यदि यह 
सान लिया जाय कि वह अपनी स्वतंत्र भाषा की उत्पत्ति 
समथ भी हुआ, तो उसके समक्ष यह समस्या उपस्थित होगी 
'कि मेरी भाषा दूसरे लोग कैसे समभे गे और कैसे स्वीकृत 
करेंगे । अतएव भाषा का संबंध न किसी जाति या वंश से है 
शर न प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा का अलग निर्माण करता 


3 
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है। भाषा एक ऐसी संपत्ति है जिसे मनुष्य संसगे और अनु- 
करण से अजित करता है। 

जैसा कि हम अभी कंह चुके हैं भाषा एक अजित संपत्ति 
है जिसे हम पूर्वजों के संलाप से प्राप्त करते हैं । पर अव 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सबसे 
आदिभ अवस्था में मनुष्य ने इसे केसे 
उपार्जित किया था। कुछ लोगों का कहना है कि यह ईश्वर 
की दया का फल हैं; उसने हमें यह इपापूर्वक उपहार स्वरूप 
दी है; अथवा उसकी अनुकंपा से यह स्वयं आविभूत हुई 
` है। प्रारंभ में सव बातों में श्रुति-सिद्धांत ही माना जाता 
at) और वाते ते दूर रहीं, खयं सृष्टि की उत्पत्ति भी इसी 
सिद्धांत के आधार पर मानी जाती थीं: अतएव भाषा की 
उत्पत्ति के संबंध में भी उसका माना जाना कोई आइचयै की 
बात नहीं है । कुछ दूसरे लोग कहते हैं.कि नितांत आरंभ की 
अवस्था में मनुष्यों ने मिलकर सर्वसम्मति से इसका निर्माण 
किया था | उनके कहने का aT यह है कि लोगां-ने मिलकर 
इस बात का निश्चय किया था कि किंस भाव या विचार को 
प्रदर्शित करने के लिये किस नाद-समूह या शब्द का प्रयोग किया 
जाय; और तव जो कुछ सर्वसम्मति से स्थिर हुआ, वही माना 
गया । पर प्रश्न यह होता है कि यह विचार या विवाद किस 
भाषा में हुआ होगा १ इन दोषों सिद्धांतों को अब कोई नहीं 
मानता; अतएव इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं al 


भाषा की उत्पत्ति 
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इस समय भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विकासवाद का 

आश्रय लिया जाता है! हम यह वात जानते हैं कि 
आधुनिक समय का सभ्य gah आरंभ में एक सस्तन जंतु था 
जा पशुओं को भाँति अव्यक्त नाद करके अपने भाव प्रकट कर 
सकता था | क्रमशः विकसित होते होते ओर उन्नति करते 
करते उस sig ने मानव शरीर, मानव shat और माजव 
शक्तियाँ उपार्जित कीं । मनुष्य के विकास या उसकी उन्नति 
से तात्पर्यं उसके प्रत्येक अंग, maa या इंद्रिय की उन्नति या 
विकास से है। जिस प्रकार इन सब अंगों, अवययों या. 
SBA का क्रमशः विकास हुआ है, उसी प्रकार मनुष्य के 
नाद्‌-यंत्र का भी क्रमशः विकास हुआ है। यह कार्य किसी 
आकस्मिक घटना का फल नहीं है, यह तो स्वाभाविक रीति 
पर प्राकृतिक नियमो के अनुसार ही हुआ है । यह सिद्धांत 
मान लेने पर हमें इस बात की कल्पना में कुछ भो कठिनता 

नहीं हो सकंती कि आरंभ में मनुष्य पशुओं की भाँति केवल 
चाद कर सकता था। कुत्ते के भूकने, कोयल के कूकने 
घोड़े के हिनहिनाने और हाथी के चिग्घाड़ने में जा शब्द होता 
हैं, वह व्यक्त नहों होता अव्यक्त होता है।. पशुओं का 
शब्दाब्वार कभी स्पष्ट नहीं होता, वह सदा अस्पष्ट ही होता है। 
इस अव्यक्त या अस्पष्ट नाद द्वारा पशुः अपने सुख-दुख 
पीड़ा आदि के भाव प्रदर्शित करता है! मनुष्यों में यह नाद 


बुलाने का भो काम देता था। जब अनुभव और अनमान 
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ने परस्पर एक दूसरे की सहायता करके मनुष्य जाति का वंश- 
वृक्त बना लिया, तव जीव-शाश् ने एक अद्भुत और नई बात 
का पता लगाया। गर्भशास्त्र का अनुशीलन करनेवाले 
विद्वानों ने उस विकास का मूल तत्त्व या सारांश जान लिया 
जिसका बहुत दिनों से केवल अनुमान किया जाता था अथवा 
जिसका क्रमशः पता लगा था । सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता 
से गर्भस्थ जीव के विकास की fra भिन्न अवस्थाओं का 
पता लग गया और मालूम हो गया कि केसे आरंभ से लेकर 
सानव शरीर की क्रमशः सृष्टि होती है । सहस्रां शताब्दियों से 
जा काम करने और सुधारने में प्रकृति लगी हुई थी, उसका 
पूरा पता थोड़े से वर्षों में लग गया । यद्यपि यह संभव नहीं 
है कि भाषा के क्रमशः विकास का हमें वैसा Ata अनुभव 
हो सके जैसा मानव शरीर की रचना के संबंध में हुआ है, 
तथापि इसमें संदेह नहीं है कि हमें उसके वीज का, उसके 
गर्भस्थ विकास का अनुमान हे! गया है। यह बीज आरंभिक 
व्यक्त नाद है जो उन्नत पशुओं, तथा मनुष्यों में सी, स्वतंत्र रूप 
` से पाया जाता है और जो अब तक उनके बहुत से भावों तथा 
कुछ विचारों को प्रदर्शित करने का काम देता है। अतएव 
यह मानने में हमें कोई दुबिधा नहीं रह जाती कि मानव 
भाषण का आदि असंस्कृत रूप यह अव्यक्त नाद या पुकार ही 
है। इसी नाद को निरंतर उच्चरित करते रहने तथा स्वर को 
ऊँचा नीचा करने की परंपरा में हम उस उद्योग का इतिहास 
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पाते हैं जिससे fea भिन्न भावों और विचारों तथा उनके 
भेदों को क्रमशः प्रदर्शित करने की चेष्टा की गई थी । कुछ 
अनिश्चित स्वर-संक्रम, जो*अ्रभ्यास से स्थिर होते गए थे, ज्ञान 
के अभ्युदय. के साथ ही साथ नाद-शक्ति को सी बढ़ाते गए | 
प्रारंभ में इनकी संख्या परिमित रही होगी, पर धीरे धीरे'नाद- 
संक्रम के उतार चढ़ाव के सहारे एक के अनेक प्रभेद हो गए 
र वे भिन्न भिन्न भावों तथा विचारों के संकेत या चिह्न वन 
गए। साधारण नादो को हम धातुओं का, तथा सिश्र नादो 
को संयुक्त शब्दों का आदि रूप कह सकते हैं । इस प्रकार 
भाषा हमारे हर्ष, पीड़ा, भय, आकांक्षा, waa, नीरोगता, 
भूख-प्यास, दिन-रात, सर्दी-गर्मी आदि की अधिकता या कमी 
भी प्रदर्शित करने लगी । जिस नाद की सहायता से आरंभ 
में पशु अपने सवर्गियों को भय, हर्ष आदि की सूचना देते थे 
र उन्हें बुलाते थे, वही क्रमशः विकसित रूप में आज्ञा, विधि, 
दूरी, वचन, पुरुष, लिंग आदि का भी बोधक हुआ । इसने . 
इंगित, चेष्टा आदि को उत्पन्न करके उनके साहचये से ऐसी 
अवस्था उत्पन्न कर दी जा शीघ्रता से विकसित होने लगी । 
संसार में जितने जीव हैं, उन सबके मन में समय समय, 


` पर कुछ भाव उत्पन्न हुआ करते हैं और उन भावों को वे किसी 


प्रकार का संकेत अथवा नाद करके 
प्रकट करते हैं। वंदरों, कुत्तों, बैलों 


# ६. नाद 


र धोड़ों आदि में तो भाव-प्रकाशन का यह प्रयत्न प्रायः नित्य 
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ही देखने में आता है, पर वैज्ञानिकों ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से 
निरीक्षण करके यह पता लगाया है की च्यूँटियों ओर मक्खियों 
तक में यह वात पाई जाती है। मनुष्य इन पशुओं से 
कई वातों में कहीं श्रेष्ठ हे और उसका शारीरिक संघटन भी 
इनकी अपेक्षा कहीं अधिक पूर्ण, .संकुल और विकसित है। 
इसी लिये मनुष्य में भाव-प्रकाशन की शक्ति भी, वहुत विकसित 
है। पर उसकी ga शक्ति और साधन को यदि थोड़ी 
देर के लिये अलग कर दें, ते अनेक बातों में उसका भाव- 
प्रकाशन पशुओं और विशेषतः मनुष्य से अधिक मिलते जुलते 
- हुए पशुओं के साव-प्रकाशन से बहुत कुछ समानता रखता ( 
है । जब, मनुष्य में कोई साधारण तीब्र मनोवेग उठता है, तव | 
उसकी नाड़ी और हृदय-गति भी तीन्न हो जाती है; और यदि 
चह सनेवेग और अधिक तीन्र हुआ तो उसके हाथ-पेर आदि 
अंग काँपने लग जाते हैं। यदि तीव्रता की मात्रा ओर भी 
अधिक हे! जाती है ते अंगों का यह कंपन वंद हो जाता है 
` खयं अंग शिथिल हो जाते हैं; औरं कभी कभो हृदय की गति 
अस्थायी अथवा स्थायी रूप से बंद तक हो जाती है । जिस 
प्रकार मनोवेगो का प्रभाव अंगों पर पेड़ता है, उसी प्रकार 
उसका प्रभाव सुख अथवा आकृति पर भी पड़ता है । ATT 
जव कोई मीठी, खट्टी या कड़बी चीज स्मता है, तब प्राय 
उसकी आकृति से ही यह प्रकट हो जाता है कि जो चीज वह _ 
खा रहा है, उसका खाद कैसा है । इसी प्रकार जब मनुष्य 
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के मन में आनंद, शोक, क्रोध, दया या विराग आदि का 
संचार होता है, तब भी उसके सुख पर उसका हार्दिक भाव 
भझलकने लगता है । इस प्रकार अंगों के इंगित और सुख की 
चेष्टा से हृद्गत भावों का प्रकाशन होता है। तात्पर्य यह 
कि पहले भावों की उत्पत्ति होती है आर तव इंगित या चेष्टा 
से उनका वाद्ध रूप प्रदर्शित होने लगता है। इस इंगित या 


चेष्टा के साथ ही साथ मुँह से किसी“ प्रकार का नाद भी 


निकल पड़ता है। अतएव पहले साव और तव साथ ही 
साथ इंगित, चेष्टा तथा नाद का आविर्भाव होता है। Fa 
Gt का मत हे कि पहले इंगित या चेष्टा अर तब नाद होता है, 
पर यह विचार भ्रमात्मक S| भाव-प्रकाशन में इंगित या चेष्टा 
'का महत्त्व अवश्य है; पर भाषण का आरंभ नाद से ही होता है, 
उसमें इंगित या चेष्टा की कोई आवश्यकता नहीं होती ! 
उनमें परस्पर सहचारिता न रहकर सहायकता आ जाती है । 
भाषा के विकास में नाद के अनंतर अनुकरण का आरंभ 
होता है । जव इम यह वात स्वोकृत कर लेते हैं कि भाषण 
या भाषा का एक मात्र उद्देश परस्पर - 
भावों at विनिमय और एक दूसरे को 
चातो का समझना या समभाना है, तब हमारे यह मानने 
सें कुछ भी अड्चन नहीँ रह जाती कि 'कोई विचार प्रकट 
करने काः सबसे सुगम उपाय यही है कि उसके अनुकूल नाद 
किया जाय । हम अनुव करते हैं कि जव कोई वस्तु ऊपर 


अनुकरण 
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से गिरती है, जेसे पेड़ से फल फूल पत्ते आदि, तव Gat पर 
उसके पहुँचते ही “पट? सा शब्द होता है। वस इस ‘Ge’ शब्दः 
से हमने आरंभ में “पत? धातु वना ली जिसका अर्थ “गिरना” 
है, इम देखते हैं कि पेड़ों से प्रायः पत्ते गिरा करते हैं; 
अतएव उसी “पट? शब्द से “पत्र! शब्द बना लिया जिसका 
अर्थ पत्ता हुआ : हम देखते हैं कि एक साधारण पत्ती aga 
अधिक मिलता है। वह का? का! या “काँ? “काँ? शब्द 
करता है ! हमने उसका वोध करने और कराने के लिये 
उसके अव्यक्त नाद के आधार पर उसका नाम 'काक? रख 
feat: उस “काक? शब्द 'काओ? होकर “कौआ? या 

“क्विच शब्द वन गया . अतएव स्पष्ट है कि यदि इम भाय 

या विचार-विनिमय की प्रकृति को भाषा के विकास का झुख्य 

आधार और वाशी को उसका मुख्य कर्म या साधन मान लें, 

तो हमें उसका इतिहास जानने में कोई कठिनता नहीं हो 

सकती । जिस वस्तु के द्वारा हम अत्यंत सुरामता से अपने 
विचार दूसरों पर प्रकट कर सकेंगे उसी का इम प्रयाग करेंगे । 

स्वाभाविक नाद या पुकार के अवलंब से पहले पहल AIT 
` शक्ति प्रस्फुटित होती है। उस नाद के साथ ही अदुकरण की 
क्रिया भी आ उपस्थित होती है । सच वात तो यह है कि चाद | 
या पुकार में सी अलुकरण की ही मात्रा, वतमान है। जब: 
अनुकरण की प्रकृति ने भावों या विचारों के विनिमय सें सहा- 
यता देना आरंभ कर दिया और क्रमशः हमारी ज्ञानशक्ति का' 
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भी विक्नास होने लगा,तव हम इसका अधिकाधिक उपयोग करने 
लगे और इस प्रकार क्रमशः आपा विकसित हे चली । यहाँ 
यह जान लेना आवश्यक है कि भावप्रकाशन के जो सिन्न भिन्न 
रूप बतलाए गए हैं, उन्का किस प्रकार उपयोग होता है। 
ऊपर हमने काबे का उदाहरण दिया है। आव यदि हम 
इंगित द्वारा उस पक्षी का वोध कराना चाहते हो, तो हम 
उसका उड़ना या गर्दन हिलाना या ओर कोई सुख्य गुण या 
स्वभाव लेकर उसे संकेत द्वारा प्रकट करेंगे । यदि चित्र द्वारा 


इसी साव को प्रकट करना हो ते दे! तीन लकीरों से उसका 


चित्र सा वना देंगे; और यदि नाद्‌ द्वारं उसे प्रकट करना 
चाहेंगे तो जो अव्यक्त स्वर वह प्रायः करता है, उसे लेकर 


‘far “का” जैसे नाद से उसका वोध करावेंगे। इस प्रकार 


भाषण के विकास में नाद के अनंतर अनुकरण आता है । 

इस प्रकार भाव-प्रकाशन में इंगित या चेष्टा और भाषण 
सें नाद के अनंतर अथवा साथ ही साथ दोनों में अनुकरण 
को अवस्था उत्पन्न होती है। इस भाव-प्रकाशन से ही 
चित्रलिपि के आरंभिक रूप का भी आविर्भाव होता है. 
जिससे क्रमशः विकसित होते होते अक्षरों या लिपियों की 
सृष्टि होती है; और भाषण में शब्दों का निर्माण आरंभ होता 
है जिनसे क्रमशः भाषा की सूष्टि होती है। भाव-प्रकाशन 
र भाषण में पहले भाव का आविर्भाव होता है और उसके 


अनंतर भाषण की अवस्था आती है। अतएव पहले आव, 
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तव इंगित या चेष्टा, फिर नाद और अंत में अनुकरण से क्रमशः 
भाषा का विकास होता है। भाषा को स्थायी करने के लिये 
इंगित और अनुकरण ने मिलकर चित्रलिपि की उत्पत्ति की 
ओर तव क्रमशः अक्षरों या लिंपियों का विकास हुआ | 

जव नाद ग्रौर झतुकरण ने मिलकर भाषण को रूप दिया, 
तव उनके Bal और उपभेदां ने साहचर्य और सादृश्य की 
सहायता से एक शब्द-भाँडार प्रस्तुत कर feat: मनुष्य 
जिस समय जिस भ्रवभ्था या स्थिति में रहा अथवा जैसी 
उसकी आवश्यकताएं रहीं, उनके अनुकूल उसका शब्द-भांडार 
सी रहा । आदिम अवस्था में शिकार द्वारा जीवन-निर्वाह 
करने के समय वहुत थोड़े से भाव प्रकट करने की आवश्यक्ता 
रही होगी; और उसी के अनुकूल शब्द-भांडार भी बहुत 
ही सूक्ष्म आर साधारण रहा होगा । फिर पशुओं का चराना 
और, उन्हें एक स्थानःसे साथ साथ लिये हुए दूसरे स्थान पर 
जाना तथा वहाँ थोड़े दिन बसना, मनुष्य की दिनचयां हुई । 
अच पहले शब्द-भांडार से काम नही चलता था; अतएव 
पूर्वपद्धति के अनुसार नए शब्दों.का निर्माण द्रोने लगा। 
अब यहाँ आकर परस्पर समझते की आवश्यकता हुई | 
किसी ने किसी पदार्थ का भाव प्रदर्शित करने के लिये एक 
शब्द का निर्माण किया। और लोगों ने भी उसे मान 
लिया: वह साधारण प्रयोग में आ गया और शब्द-भांडार सें 
सम्मिलित हो गया। इस प्रकार क्रमशः शब्द-भांडार की 
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ate होती गई और साहचर्य तथा सादृश्य की संददायता से 
वह पूरित हाने लगा । जंगली या असभ्य लोगों की आवश्य- 
mare’ बहत ही थोड़ी होती हैं; अतएव उनका शब्द-भांडार 
भी संकुचित होता है। Ie SAP Sat सभ्यता का विकास होता 
जाता है, त्यों at भाव-विनिमय तथा आवश्यकताओं की साचा 
बढ़ती जाती है। उनके साथ ही भाषा का सांडार भी बढ़ता 
जाता है। इस प्रकार सभ्यता के विकास के साथ ही साथ 
भाषा का भी विकास होता चलता है । 
यह एक निश्चित सिद्धांत है कि sata की मात्रा ज्यों ज्यां 
बढ़ती जाती A स्यां उसकी गति भी वढ़ती जाती हैं। 
पहले. पहल जितनी उन्नति दस हजार वर्षों में होती है, उतनी 
उसके उपरांत एक हजार वर्षों में हो आती है । फिर हजार 
वर्षों में जितनी उन्नति होती है, उतनी उसके अनंतर सौ वषा 
में हाती है; और जितनी उन्नति सौ वर्षों में होती है, उतनी 
दस बीस वर्षों में होने लगती है। अतः यह वात निर्विवाद 
सिद्ध है कि मनुष्य को अपने भाषण का आरंभ और विकास 
करने में हजारों लाखों वर्ष लगे हेंगे । पर ज्यों ज्यों वह 
उन्नति करता गया, त्यों त्यों उसकी गति बढ़ती गई र 
अत में उसने वत्तमान रूप धारण किया | 
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(५) हिंदी भाषां का विकास 


“यह वात प्रायः सर्वसम्मत है कि प्राचीन भारतीय झार 
युरोप और एशिया की आधुनिक सीमा के आस-पास के 
मैदानो में रहते थे। वहाँ से वे हिंदू- 
कुश और अफगानिस्तान के मार्ग से 
भारत में आए और पंजाब में बस गए। वे एकदस बढ़ते 
हुए नहीं चले आए थे। वे कई टोलियों में आएं थे और 
माग में ही उन्हें कई पीढ़ियाँ, वरन्‌ कई शताब्दियाँ -लग गई 
थीं । इन आयो की प्राचीनतम भाषा, जिसका अव तक पता 
चला हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं में रक्षित है । क्रमशः इस भाषा 
ने विकसित होकर वैदिक संस्कृत और तब साहित्यिक संस्कृत 
का रूप धारण किया। पहले. बोलचाल की भाषा प्राचीन 
प्राकृत थी जिससे पालो का ्राविर्भाव हुआ। पाली के 
साहित्यिक आसन पर विराजने के अनंतर मध्य काल की 
प्राक्त का विकास हुआ और उसके भी उस आसन की अधिः 
कारिणी होने के अनंतर बोलचाल की भाषा अपश्रंश भाषाओं 
के रूप में विकसित हुई । अपभ्रंश के अनंतर आधुनिक भाषाओं 
का जन्म हुआ । इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल से भारत- 

र 


पुरानो कथा 
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११४ गय्य-कुसुमावंला 


aS में एक ओर साहित्यिक भाषा की धारा वहती रही ओर 
दसरी ओर बोलचाल की भाषा की। ये दोनों धाराएँ साथ 
ही साथ वहती चली आई हैं और Bat में यथाससय qR- 
वरन हेते रहे हैं। वतैमान काल में जो भाषाएँ प्रचलित हैं 
उन सवका विकास इस क्रम से हुआ है । 
इसी प्रकार हिंदी भाषा का विकास सी क्रमश: प्राकृत 
और अपश्रंश के wet हुआ है। यद्यपि अपञ्रंश की 
कविता aga पीछे की बनी हुई मिलती 
है, परंतु हिंदी का विकास चंदबरदाई 
के समय से स्पष्ट देख पड़ने लगता है | 
इसका समय बारहवीं शताब्दी का अंतिम अर्थ भाग है, परंठु 
उस समय भी इसकी भाषा अपञ्रंश से aga भिन्न हो गई . 
थी। अपभ्रंश का यह उदाहरण लीजिए 
भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि म्हारा कंतु। 
लज्जे जंतु wifes जइ भग्गा घरु एंतु॥ १ ll 
yi जाएँ कवण गुझ अवगुण KAY सुएण | 
जा बप्पी की adr चंपिञ्जइ अवरेण ॥ २॥ 
दोनों दोहे हेमचंद्र के हैं जिनका जन्म संवत्‌ ११४५ मे 
और मृत्यु Ho १२२४ में हुई थी । - अतएव यह माना .जा _ 
सकता है कि ये दोहे सं० १२०० के लगभग भ्रथवा उसके कुछ 
पूर्व लिखे गए होंगे | अच हिंदी के आदि-कवि चंद के छुछ _ 
छंद लेकरं मिलाइए और देखिए, NNA कहाँ तक समता at 


| हिंदी के विकास 
की अवस्थाएँ 
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उच्चिए छंद चंदह वयन सुनत सुजंपिय नारि | 

ag पवित्त पावन कविय sate अनूठ उधारि |l 

ताली gay ब्रह्म, दिक्खिः इक, असुर अदम्भुत | 

- दिष्घ देह चख सीस, ar करुना जस जप्पत ॥ 

हेमचंद्र और चंद की.कविताओं को मिलाने से यह स्पष्ट 
विदित होता है कि इेमचंद्र की कविता कुछ पुरानी है और 
चंद को उसकी अपेक्षा कुछ नई। हेमचंद्र ने अपने व्याक- 
WA अपभ्रंश के कुळ उदाहरण दिए हैं जिनमें से ऊपर के 
दोनों दोहे लिए गए हैं; पर ये सब उदाहरण स्वयं हेमचंद्र के 
बनाए हुए नहीं हैं। संभव है: कि इनमें से कुछ wa उसी 
के वनाए हुए हों, पर अधिकांश अवतरण मात्र हैं और इस- 
लिये उसके पहले के हेंगे। इस अवस्था में यह माना जा 
सकता है कि हेमचंद्र के समय से पूर्व हिंदी का विकास होने 
लग गया था और चंद के समय तक उसका कुछ कुछ रूप 
स्थिर हा गया था; अतएव हिंदी का आदि-काल हम सं० 
` ११०० के लगभग मान सकते हैं । यद्यपि इस समय के पूर्व 
'के कई हिंदी कवियों के नाम बताए जाते हैं, परंतु उनमें से 
किसी की रचना काकोई उदाहरण कहीं देखने में नहीं आता । 
इस अवस्था के उन्हें हिंदी के आदि-काल के कवि. मानने में 
संकोच होता है। अस्तु। चंद को हिंदी का आदि-कवि 
मानने में किसी को संदेह नहीं हो सरकता । . कुछ लोगों का 
ग्रह कहना है कि चंद का “प्रथ्वीराजरासो?? बहुत पीछे का 
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बना हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि इस रासो में बहुत 
कुछ aise अश हैं, पर साथ ही उसमें प्राचीनता क चिह्न 
भी कंम नहीं हैं! दसम समय का पूरा अंश प्राचीन 
जान पड़ता है | 
चंद का समकालोन जगनिक कवि हुआ जा बुंदेलखंड के 
प्रतापी राजा परमाल के दरबार में था। यद्यपि इस समय 
उसका वनाया कोई AT नहीं मिलता, पर यह माना जाता 
चे कि उसके वनाए da के आधार पर ही आरंभ में “'आउहा 
खंड? की रचना हुई थी । इस ग्रंथ की काइ प्राचान प्रात अभी 
तक नहीं मिलो है; पर संयुक्त प्रदेश और बुंदेलखंड में इसका 
बहुत प्रचार हैं आर यह बरावर गाया जाता है। लिखित 
प्रति न होने तथा इसका रूप सर्वथा आल्हा . गानेवालों की 
स्मृति पर RAL होने के कारण इसमें बहुत कुछ ahaa अश 


भी मिल गया है । 


हिंदी के जन्म का समय भारतवर्ष सें राजनीतिक उलट 
फेर का था । उसके पहले ही से यहाँ मुसलमानों का आना 
आरंभ हो गया था और इस्लामधर्म के प्रचार तथा उत्कषे- 
वर्त में उत्साही और दृढ़-संकल्प मुसलमानों के आक्रमणों 
के कारण भारतवासियों को अपनी Tat की पड़ा थी । ऐसी 
अवस्था में साहित्य-कला की वृद्धि की किसको चिंता हो 
सकती थी । ऐसे समय में ता वे ही कवि सम्मानित हे 
सकते थे जा केबल कलम चलाने में ही निपुण न हो, वरह 
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तलवार चलाने में.भी सिद्धहस्त तथा सेना के अग्रभाग सें रह- 
. कर अपनी वाणो द्वारा सैनिकों का उत्साह बढ़ाने में भी 
"ससध हों । चंद और जगनिक ऐसे ही कवि थे और इसी 
लिये उनकी स्ति अव तक वनी है। परंतु उनके अंतर 
' कोई १०० वर्ष तक हिंदी का सिंहासन सूता देख पड़ता है। 
अतएव हिंदी का आदि-काल संवत्‌ ११०० के लगभग आरंभ 
होकर १३०० तक चलता है । इस काल में विशेष कर वीर 
काव्य रचे गए थे । इस समय की भाषा का रूप राजपूताने 
की भाषा से मिलता जुलता है, जिसमें वीच बीच में एक ओर 
पुरानी गुजराती और दूसरी ओर कहां कहाँ पुरानी पंजाबी 
का मिश्रण देख पड़ता है। आरंभ काल की हिंदी में एक 
विशेषता यह भी थी कि वह प्राय: प्राकृत-प्रधान भाषा थी, 
. अर्थात्‌ उसमें शब्दों के प्राकृत रूपों का अधिक प्रयोग होता था। 
राजपूताने में इस प्राकृत-प्रधान भाषा को ““डिंगल'? नाम दिया 
Tat S| चारणों में इस भाषा का बहुत प्रचार था और 
अभी तक बहुत कुछ है । 
इसके अनंतर हिंदी के विकास का मध्य-काल आरंभ 
होता है जा ५०० वंषों तक चलता है। भाषा के विचार से 
इस काल को हम दे मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं 
एक Ho १३०० से १५०० तक और दूसरा १५०० से १८०० 
तक , प्रथम भाग में हिंदी की पुरानी बोलियाँ बदलकर 
क्रमशः त्रजभाषा, अवधी और खड़ी बोलो का रूप धारण करती 
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हैं और दूसरे भाग में उनमें प्रौढता आवी है; तथा अंत सें 
अवधो ओर ब्रजभाष का मिश्रण सा हो जाता है । इस काल 
के प्रथम भाग में राजनीतिक स्थिति डाँचाँडाल थी; उसमें 
क्रमशः स्थिरता आई जो दूसरे भाग में दृढ़ता को पहुँचकर 
पुनः डाँवाॉँडोल St गई | 

कुछ लोगों का यह कहना है कि हिंदी की खड़ी वीली 
का रूप प्राचीन नहीं है। उनका मत है कि सन्‌ १८०० ई० 
के लगभग लल्लूजीलाल ने इसे पहल पहल अपने गद्य अंथ 
प्रेमसागर में यह रूप दिया और तव से खड़ी चोली का प्रचार 
हुआ । लस्लूजीलाल के पहले का भी गंध मिलता है; ओर 
कविता में ते खड़ी वोली तेरहवीं शताव्दी के मध्य भाग . 
तक में मिलतीहै। कविता में खड़ी बोली का प्रयाग 
मुसलमानों ने ही नहीं किया है, हिंदू कवियों ने भी किया है। 
यह वात सच है कि खड़ी बोली का मुख्य स्थान मेरठ के आस- 
पास होने के कारण श्रौर भारतवर्ष में सुसलमानी राजनीति 
का केंद्र दिल्ली होने के कारण पहले पहल मुसलमानों ओर 
हिंदुओं की पारस्परिक वातचीत अथवा उनमें भावों ओर 
विचारों का विनिमय इसी भाषा के द्वारा आरंभ हुआ और 
Set की उत्तेजना से इस भाषा का व्यवहार बढ़ा । इसके 
अनंतर मुसलमान लोग देश के eT भागों A फैलते हुए इस 
भाषा को अपने साथ लेते गए और उन्हीं ने इसे समस्त भारत- 
वर्ष में फैलाया। पर यह भाषा यहीँ की थी ओर इसी में 
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मेरठ प्रांत के निवासी अपने भाव प्रकट करते थे । मुसल- 
मानों के इसे अपनाने के कारण यह एक प्रकार से उनकी 
भाषा मानी जाने लगी और हिंदू कवियों ने अपनी कविता में 
मुसलमानों की बातचीत प्राय: इसी भाषा में दी है। अतएव 
मध्य-काल में हिंदी भाषा तीन रूपों में देख पड़ती है-त्रजभाषा, 
अवधी और खड़ो वोली | जैसे आरंभ-काल की भाषा ग्राकृत- 
* प्रधान थी, वैसे ही इस काल की तथा इसके पीछे की भाषा 
संस्क्ृत-प्रधान हा गई। अर्थात्‌ जैसे साहित्य की भाषा की 
शोभा बढ़ाने के लिये आदि काल में प्राक्त शब्दों का प्रयोग 
होता था, वैसे मध्य काल में संस्कृत शब्दों का प्रयोग दोने लगा। 
इससे यह तात्पर्ये नहीं कि शब्दों के प्राकृत रूपों का अभाव 
हा गया। प्राकृत के कुछ शब्द इस काल में भी वराबर 
प्रयुक्त होते रहे; जैसे भुआल, सायर, गय, Ae, नाह, 
ama आदि | 
उत्तर या वर्तमान काल की साहित्य की भाषा में ब्रज- 
भाषा और अवधी का प्रचार घटता गया और खड़ी बोली aa’ 
प्रचार वढ़ता गया है । इसका प्रचार इतना बढ़ा है कि अब 
हिंदी का समस्त गद्य इसी भाषा में लिखा जाता है और पद्म 
की रचना भी बहुलता से इसी में हो रही है । 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है उसका विशेष संबंध साहित्य 
की भाषा से है। बोलचाल में तो अब तक अवधी, ज्जभाषा 
शर खड़ी बोली अनेक स्थानिक मेदो और उपभेदों के साथ 
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प्रचलित है; पर इस समय साधारण वोलचाल की भापा खड़ी 
चोली है। इस खड़ी वोली का इतिहास wt वड़ा ही 
मनोरंजक है। 

यह भाषा मेरठ के चारों ओर के प्रदेश में वोली जाती 
है अर पहले वहीं तक इसके प्रचार की सीमा थी, वाहर 
इसका बहुत कम प्रचार था । जव मुसलमान इस देश में 
चस गए ओर उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया, 
तब उन्हें इस बात की चिता हुई कि यहाँवालों से किस भाषा 
सें वातचीत atl दिल्ली में सुसलमानी शासन का केंद्र 
होने के कारण उन्होंने मेरठ की भाषा खड़ी बोलो को ग्रहण 
किया। अतएव मुसलमानों के उदू: ( = फौजी बाजारे। ) में 
इसका व्यवहार होने लगा, और जहाँ जहाँ सुसलमान Sad 
गए, इस भाषा को अपने साथ लेते गए। क्रमशः इसमें 
अरबी और फारसी के शब्द घुसने लगे। पर आरंभ में यह 
उनको सुगमता से हण करती और अपना रूप देती गई | 
पीछे यह प्रवृत्ति बदल गई और -सुसलमानों ने इसमें केबल 
फारसी तथा अरबी के शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप में अधि- 
कता नहीं कर दी, बल्कि उसके व्याकरण पर भी फारसी- 
अरबी व्याकरण का पुट चढ़ाना आरंभ कर दिया। इस 
अवस्था में इसके दो रूप हा गए; एक ता हिंदी ही कहलाता 
रहा, An दूसरा उदू नाम से प्रसिद्ध हुआ । दोनों के प्रचलित 
शब्दों को अहण करके, पर व्याकरण का संघटन हिंदी ही 
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के अनुसार रखकर, SSH ने इसका एक तीसरा रूप 'हिंदा- 
स्तानी? वनाया । अतएव इस समय इस खड़ी बोलो के तीन 
रूप वतमान ह---(१) शुद्ध हिंदी--जो हिंदुओं की साहित्यिक 
भाषा हैं आर जिसका प्रचार हिंदुओं में है। (२) x 
जिसका प्रचार विशेष कर मुसलमानों में है और जो उनके 
साहित्य की ओर Rre gaaat तथा कुछ हिंदुओं की घर के 
बाहर को बोलचाल की भाषा है। और (३) हिंदास्तानी- 
जिसमें साधारणतः हिंदी उदू दोनां के शब्द प्रयुक्त होते हैं 
र जिसे सव लोग बोल-चाल में काम में लाते ŠI. इसमें 
अभी साहित्य की रचना Aga कम हुई है । इस तीसरे रूप के 
सूल में राजनीतिक कारण हैं। हम इन तीनों रूपों पर अलग 
अलग विचार करेंगे। पर ऐसा करने के पहले इस वात पर 
ध्यान्न दिल्लाना चाहते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति के विषय में जो 
बहुत से विचार फेल रहे हैं, वे भ्रमात्मक हैं। कुछ लोगों 
का यह कहना है कि आरंभ में हिंदी या खड़ी वोली त्रज- 
भाषा से उत्पन्न हुई और मुसलमानों के प्रभाव से 'इसमें सब 
: प्रकार के शब्द सम्मिलित हो गए और इसने एक नया ,रूप 
धारण किया । इस कथन में तथ्य बहुत कम है। खड़ी 
बोली का प्रचार भी उसी समय से है, जव से अवघी या ar 
भाषा का है। भेद केवल इतना ही है, कि ब्रजभाषा तथा 
अवधी में साहित्य की रचना बहुत पहले से होती आई है . 
र खड़ी बोली में साहित्य की रचना अभी थोड़े दिनों से होने 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. =e 


१२२ Digitized by Arya sore eae ennai and eGangotri 
लगी है। पूर्वकाल में खड़ी वोली केबल वोलचाल की आषा 
ची । मुसलमानों ने इसे अंगोकार किया और आरंभ में 
उन्हीं ने इसको साहित्यिक भाषा बनाने का गौरव भी पाया। 
खड़ी वोली का सवसे पहला कवि अमीर खुसरो है जिसका 
जन्म सं० १३१२ में और मृत्यु संवत्‌ १३८१ में हुई. थी। 
अमीर खुसरो ने मसनवी खिज्ञ-नाम: में, जिसमें झुख्यतः सुल- 
तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र AAA आर देवल दवी क 
प्रेम का वर्णन है, हिंदी भाषा के विषय में जो Ge लिखा हे, 
वह उल्लेख के याग्य है। वे लिखते 

“मैं भूल में था; पर अच्छी तरह सोचने पर हिंदी भाषा 
फारसी से कम नहों ज्ञात हुई । Beit के सिवा, जो 
प्रत्येक भाषा की मीर और स्वो में मुख्य है, रई ( अरव का 
एक नगर ) और रूम की प्रचलित भाषाएँ समझने पर हिंदी 
से कम मालूम हुई । अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा 
को नहीं मिलने देती, पर फारसी में थह कमी है कि विना 
सेल के काम में आने योग्य नहीं है। इस कारण कि वह 
शुद्ध है और यह मिली हुई है, उसे प्राण और इसे शरीर कह 
सकते हैं । शरीर में सभी वस्तुओं का मेल हो सकता है, 
पर प्राण में किसी का यहीं हो सकता । यमन के मूँगे से 
दरी के मोती की उपमा देना शोभा नहीं eat! सबसे 
अच्छा धन वह है जो अपने कोष में विना सिलाबट के हे! 
और न रहने पर माँगकर पूंजी वनाचा भी अच्छा है। हिंदी _ 
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आषा भी अरवी के समान है; क्‍योंकि उसमें भी मिलावट 
का स्थान नहीं है ।?? 

खुसरा ने हिंदी और अरबी-फारसी शब्दों का प्रचार 
` बढ़ाने तथा हिंदू-सुसलमानॉं में परस्पर भाव-विनिमय में 
सहायता पहुँचाने के उद्देश से ख़ालिकृवारी नाम का एक कोष 
पद्य में बनाया था । कहते हैं कि इस कोष की लाखों प्रतियाँ 
लिखवाकर तथा ऊँटों पर लदवाकर सारे देश में चाँटी गई 
थीं | अतएव अमीर खुसरो खड़ी वोली के आदि-कवि ही 
नहीं हैं, बरन उन्होंने हिंदी तथा फारसी-श्ररबी में परस्पर 
आदान-प्रदान में भी अपने भरसक सहायता TEAS थी । 
विक्रम की '१४ वीं शताब्दी की AST बोली की कविता का 
नमूना खुसरो की कविता में ्रधिकता से मिलता है; जैसे 
रट्टी तोड़ के घर में आया । 
अरतन बरतन सव सरकाया ॥ 
खा गया, पी गया, दे गया FAT | 
ए सखि ! साजन,ना सखि कुत्ता || . 
स्याम वरन की है एक नारी | 
साथे ऊपर लागै प्यारी ॥ 
जा मानुस इस अरथ को खोले | 
कुत्ते की वह बोली ate fae 
हिंदू कवियों ने भी अपनी कविता में इस खड़ी बोली का . 
प्रयोग. किया है। प्रायः मुसलमानों की बातचीत वे खड़ी 
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. चोलो में लिखते थे। भूषण ने शिवावावनी में अनेक स्थानों 
में इस भाषा का प्रयोग किया है ` उनमें से कुछ उदाहरश 
नीचे दिए जाते हैं-— 

(१) अब कहाँ पानी gaat में पाती हैं । 
(२) खुदा की कसम खाई है । 
(३) अफजलखान को जिन्होंने मैदान मारा | 
लल्ित-किशोरी की एक कविता का उदाहरण लीजिए-- 
जंगल में इम रहते हैं, दिल बस्ती से घबराता है। 
मानुस गंध न भाती है, खग मरकट संग सुहाता है ॥ 
चाक mat करके दम दम आहें भरना आता है। 
ललित-किशोरी इश्क रैन दिन ये सव खेल खेलाता है ॥ 
अतएव यह सिद्ध है कि खड़ी बालो का प्रचार सोलइदवीं 
शताव्दी में अवश्य था, पर साहित्य मं इसका अधिक 
आदर नहीं था। अट्टारहवीं शताब्दो में हिंदी के गद्य 
की रचना आरंभ हुई और इसके लिये खड़ी बोली 
अहण की गई ! पर इससे यह मानना कि उदू के आधार 
पर हिंदी ( खड़ी बोली ) की रचना हुई, ठीक नहीं दै। 
पंडित चंद्रधर गुलेरी ने लिखा है-“'खड़ी बोलो या पक्की 
बोली या रेखता या वर्तमान हिंदी के आरंभ काल के गद्य चरर .. 


` पद्य को देखकर यही जान पड़ता है कि उदू: रचना में फारसी- | 


अरबी तत्समो या cea को निकालकर संस्कृत या हिंदी | 
तत्सम और aga रखने से हिंदी बना ली गई है। इसका | 
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कारण यही है, कि हिंदू तो अपने घरों की प्रादेशिक और 
प्रांतीय बोली में रगे थे, उनकी परंपरागत मधुरता उन्हें प्रिय 
थी। विदेशी मुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ 
की “पड़ी?” भाषा को “खड़ी?” वनाकर अपने लश्कर और 
समाज के लिये उपयोगी वनाया, किसी प्रांतीय भाषा से उनका 
. परंपरागत प्रेम न था। उनकी भाषा सर्वसाधारण की या 
- राष्ट्रभाषा हो चली, हिंदू अपने अपने प्रांत की भाषा को न 
छोड़ सके । अंब तक यही वात है। हिंदू घरों की वोली 
प्रादेशिक है, चाहे.लिखा-पढ़ी औरं साहित्य की भाषा हिंदी 
हो; मुसलमानों में agat के घर की खड़ी वाली है। वस्तुतः 
उदू" कोई भाषा नहीं है, हिंदी की विभाषा है। किंतु हिंदुई 
भाषा वनाने का काम युसलमानों ने बहुत कुछ किया, उसकी 
सार्वजनिकता भी उन्हीं की कपा से हुई। फिर हिंदुओं में 
ota होने पर उन्होंने हिंदी को अपना लिया। हिंदी 
गद्य की भाषा लल्लूजीलाल के समय से आरंभ होती है | 
उदू` गद्य उससे पुराना है;, खड़ी बोली की कविता हिंदी में नई 
है। अभी तक त्रजभाषा बनाम खड़ी बोली का झगड़ा चल 
ही रहा था, उदृ' पद्य की भाषा उसके वहुत पहले हो गई है । 
पुरानी हिंदी--गद्य और पद्य--खड़े रूप में मुसलमानी है।?? 

यद्यपि गुलेरीजी का यह निष्कर्ष कि 'खड़ी बोली ने 
मुसलमानी राजाश्रय पाकर उन्नति की और उसका भ्रचार चारों 
ग्रोर फैला तथा मुसलमानों की कृपा के ही कारण हिंदी के 


. 
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इस खड़ी बोली रूप का इतना महत्त्व हुआ? सर्वथा सत्य है 
श्रौर इसके लिये हमें उनका उपकार मानना चाहिए। परंतु 
उनका यह कहना कि “उदू-रचना में फारसी, अरबी तत्समों 
या तड़वों को निकालकर संस्कृत या हिंदी के तत्सम ओर तद्भव 
रखने से feet बना ली गई” ठीक नहीं है। पहले 
तो उदूः का आदि-कवि मुहम्मद Hel साना जाता है। संवत्‌ 
१६३७ में गोलकुंडे के बादशाह सुलतान AIA की सत्यु 
पर उसका पुत्र मुहम्मद झुली कुतुबशाह गद्दी पर बैठा । पर 
हिंदी का खड़ो बोलीवाला रूप हमें साहिल्य में १३०० वि० 
के आरंभ में अर्थात्‌ उदू के आदि-कवि से कोई ३०० वष 
पहले मिलता है। इसलिये यह कहना ठोक नहों है कि | 
ST के आधार पर हिंदी झा खड़ो बोलो रूप प्रस्तुत हुआ | 
मुहम्मद कुली के कई सौ वर्ष पहले से उदू पर न्रज की 
काव्यमयी भाषा का प्रभाव पड़ चुका था। BAMA की 
उदू कविता में भी त्रजभापा के रंस-परिपुष्ट शब्दों का बरा- 
वर और निस्संकोच प्रयोग हाता था । पीछे के उदू* कवियों 
ने इस काव्य-माषा के शब्दों से अपना पीछा छुड़ाया और 
खड़ी बोलो को अरब और फारस की वेशभूषा से सुसज्जित 
करके स्वतंत्र रूप दे दिया। अतएव यह कहना ते ठीक 
है कि ag’ वास्तव में हिंदी की “विभाषा” है, पर यह कहना | 
सर्वथा अनुचित है कि sg के आधार पर हिंदी खड़ी हुई. | 
है। “sg कविता पहले स्वभावतः देश की काव्य-भापा | 
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का सहारा लेकर उठी, फिर जब दाँगों में बल आया, तब - 
किनारे हो गई ।?? 

इसी प्रकार हिंदी गद्य के विषय में भी भ्रम फैल रहा 
है। लल्लूजीलाल हिंदो va के जन्मदाता माने जाते F | 
वास्तव Ñ उन्होंने हिंदी गद्य को आधुनिक रूप wer दिया। 
उनके कुछ पहले का, सुं० सदासुख के लिखे भागवत का 
हिंदी अनुवाद, ““सुखसागर?? वत्तमान है। उसका कुछ अंश 
नीचे उद्धृत करके हम यह दिखलाना चाहते हैं कि लल्लुजी- 
लाल के पहले ही हिंदी गद्य का आरंभ हो चुका था | 

“धन्य कहिये राजा पृथुजी का, नारायण के अवतार 
हैं, कि जिन्होंने yest मंथन करके अन्न उपजाया, MA नगर 
बसाये, और किसी से सहायता न माँगी, कि किसी और से 
सहाय चाहेंगे ता उसे दुख हायगा, वह दुख आपको हाय, इस 
हेत अपने पराक्रम से जो कुछ वन आया सो किया, फिर कैसा | 
कुछ किया कि इसका नाम पिरथी राजा एथु ,के नाम से 
प्रसिद्ध है ।?? 

इसके अनंतर लल्लूजीलाल, सदल मिश्र तथा इंशा 
` उल्लाइखों का समय आता दै। लल्लूजीलाल के प्रेमसागर 
से सदल मिश्र के नासिकेतोपाख्यान की भाषा अधिक पुष्ट 
और सुंदर है। प्रेमसागर में fia भिन्न प्रयोगों के रूप 
स्थिर नहीं देख पड़ते। करि, afta, gata, बुलायकरि, 
बुलायकर, बुलाय करिके aie रूप अधिकता से मिलते हैं । 
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aaa मिश्र में यह बात नहीं है। इंशा उल्लाहखाँ की रचना 
में शद्ध त्ब शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और 
सुंदर है, पर वाक्यों की रचना उदू ढंग की इसी लिये 
कुछ लोग इसे हिंदी का नमूना न मानकर उदू का पुराना 
नमूना मानते हैं। सारांश यह कि यद्यपि फोट ब्रिलियम 
कालेज के अधिकारियों, विशेष कर डाक्टर गिलक्रिस्ट को छपा 
से हिंदी गद्य का प्रचार वढ़ा और उसका भावी माग प्रशस्त 
तथा सुव्यवस्थित हा गया, पर लल्लूजीलाल उसके जन्मदाता 
नहीं थे। जिस प्रकार मुसलमानों की कृपा से हिंदी ( खड़ी 
बोली ) का प्रचार और प्रसार बढ़ा, उसी प्रकार अँगरेजों की 
कृपा से हिंदो गद्य का रूप परिमाजिंत और स्थिर होकर हिंदी 
के साहित्य में एक नया युग उपस्थित करने का मूल आधार 
अथवा प्रधान कारण हुआ । | 

हम पहले यह वात कह चुके ह कि भाषा हिंदी की 
विभाषा थी । इसका जन्म हिंदी से हुआ और उसका दुग्ध- 
पान करके यह पालित पोषित हुई। पर जब यह शक्ति-संपन्न हो 
गई, इसमें अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति आ गई और 
मुसलमानों के लाड़-प्यार से यह अपने मूल रूप को भूलकर 
अपने पृष्ठपोषकों को ही सब कुछ समझने लग गई, तब इसने 
क्रमशः स्वतंत्रता प्राप्त करने का उद्योग किया | पर Te Ae 
त्रता नाम मात्र की थी । उसने हिंदी से, जहाँ तक संभव 
` हुआ, अलग होने में ही अपनी स्वतंत्रता समक्ो । पर वास्तव 
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में वह अपनी senate को भूलकर तथा अरबी-फारसी के 
जाल HAAR अपने आपको उसी प्रकार धन्य मानने लगी 
जिस प्रकार एक अविकसित, अनुन्नत अथवा अधोगत जाति 
अपने विजेता की नकल करके उसका विकृत रूप धारण करने 
` में ही अपना सौभाग्य समझती और अपने को धन्य सानती 

है; इस प्रकार उदू निरंतर हिंदी से अलग होने का उद्योग 
करती आ रही है । चार बातों में हिंदी से उदू की विभिन्नता 
हो रही है. 

(१) Sq में अरबी-फारसी के शब्दों का अधिकता से 
प्रयोग हो रहा है; और वह भी तद्भव रूप में नहीं, बरन्‌ 
तत्सम रूप म । 

(२) उदू पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत 
अधिकता से पड़. रहा है। sg शब्दों के बहुवचन हिंदी के 
अनुसार न बनकर फारसी के अनुसार वन रहे हैं; जैसे कागज, 
कसबा या अमीर का बहुवचन कागजों, कसबों या अमीरों 
न होकर कागजात, कसवात, उमरा आदि होता है; और ऐसे 
बहुवचनों का प्रयोग अधिकता से बढ़ रहा 

(३) संबंध-कारक की विभक्ति के स्थान में 'ए? की इज़ा- 
फत करके शब्दों का समस्त रूप बनाया जाता है; जैसे 
सितारे-हिंद, दफुरे-फौजदारी, मालिके-मकान । इसी प्रकार 
करण और अपादान कारक की विभक्ति “से? के स्थान में 
‘aa? शब्द का प्रयोग होता है; जैसे, अज़ खुद, अज्ञ तरफ | 

€ . 
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अधिकरण -कारक की विभक्ति के स्थान में सी दर? विभक्ति 
का प्रयोग होता है; जैसे, दर-असल, दर-हकीकत | कहीं 
हीं दर के स्थान में अरबी प्रत्यय “फिल? का भी प्रयोग होता 

है; जैसे, फिल हाल, फिल हकीकत । | 
(४) हिंदी ओर उदू की रूवसे अधिक विभिन्नता वाक्य- 
विन्यास में देख पड़ती है। हिंदी के वाक्यों में शब्दों का 
क्रम इस प्रकार होता है कि पहले कर्त्ता, फिर कर्म और चल 
में क्रियां होती है; पर उदू" की प्रवृत्ति यह देख पड़ती है कि 
इस क्रम में उलट फेर हो । उदू' में क्रिया कभी कभी कर्ता 


के पहले सी रख दी जाती है; जैसे “राजा इंदर का आना”? - 
न कहकर “आना. राजा इंदर का? कहते हैं। इसी प्रकारः 


न कहकर कि 'उसने एक नौकर से पूछा” यह कहेंगे-- 
एक नोकर से उसने पूछा” 
नीचे हम उदाहरण के लिये उदू के एक लेख से कुछ 


अशा उद्धत करते.हैं, जिससे ऊपर लिखी चारों ard” स्पष्ट रूप q 


` से समझ में आ जायगी | 


“Coa: निगाहा के जानिबे. दखिन एक मंदिर महादेव 


जी का है, जिसको भौरेसर कहते हैं, और जा किनारे दरियाए 
सई के वाकुअ है । और वहाँ पर हर guia: को मेला होता है, 


. और अक्सर लोग हर रोज़ दरशन को बिला नागुः जाया करते | 
हैं, और जो मकृसदे दिलो रखते हैं, वाह पूरा होता दै! | 
सुनने में आया है कि एक वक्त में Sessa वादशाह भी उनके | 
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मंदिर पर तशरीफ लाए थे। और उनकी यह्‌ मंशा थीं कि 
इस मंदिर को खुदवाकर भूरत का निंकलवा लेवें, और सदहा 

दूर उस सूरत के निकालने को झुस्तइद हुए, लेकिन सूरत 
का इतहा न मश्रलूम हुई। तव वादशाह ने YA में आकर 
इजाञ्ञत दी कि इस सूरत को तोड़ डालो । तब मज़दरों ने 
तोड़ना शुरूअ किया, ओर दो एक ज्ज्व सूरत में लगाई, बल्कि 
ga शिकस्त भी हो गई, जिसका निशान आज तक भी मौजूद 
हैं, आर कृद्र खून भी मूरत से नमूद हुआ; लेकिन ऐसी aa 
मूरत की ज़ाहिर हुई और उसी मूरत के नीचे से हज़ारहा 
भोरे निकल पड़े भ्रौर सव फौज्ञं बादशाह की भौंरों से परेशान 
हुई । और यह ख़बर वादशाह को भी सअलूस हुई। तब. 
बादशाह ने हुक्म दिया कि अच्छा, इस सूरत का नाम आज 
से भैररेसर हुआ ग्रौर जिस तरह पर थी, उसी तरह से बंद 
कर दे।। ओर खुद वादशाह ने मूरत मज़कूर वंद कराने का 
इंतज्ञास कर दिया ।?? 

हिंदोस्तानी भाषा के विषय सें इतना ही कहना है कि 
इसकी सृष्टि अँगरेजी राजनीतिः के कारश हुई है। हिंदो 
ओर उदू दोनों भाषाओं को मिलाकर, अर्थात्‌ इन दोनों 
भाषाओं के शब्दों में से जो शब्द बहुत अधिक प्रचलित.दूँ, 
` `उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के सूत्र में पिरोकर इस 
भाषा को रूप दिया. जा रहा है। यह उद्योग कहाँ तक 
सफल होगा, इस विषय सें भविष्यद्बाणी करना कठिन ही 
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नहीं, अनुचित भी है । जिस प्रकार राजनीति के प्रभाव में 
पड़कर हिंदी के अवधी तथा ब्रजसाषा रूप, जिनमें साहित्य 
की बहुमूल्य रचना हुई है, अब धीरे धीरे पीछे इटते जा रहे हैं 
Ot उनके स्थान में खड़ी वोली, जो किसी समय में केवल 
वालचाल की भाषा थी और जिसमें कुछ भी साहित्य नहीं था, 
अव आरे बढ़ती आ रही है तथा उनका स्थान ग्रहण करती 
जा रही है. वैसे ही कौन कह सकता है कि St एक शताब्दियाँ 
सें भारतवर्ष की प्रधान बोलचाल तथा साहित्य झी भाषा हिंदा- 
स्तानी न हो जायगी, जिसमें केवल हिंदी उदू के शाब्दा का 
ही मिश्रण न Si वरन अ्ँगरेजी भी अपनी छाप बनाए 
रहेगी । भारतीय भाषाओं के इतिहास से यह स्पष्ट सिद्ध 
होता है कि जब जब बोलचाल की भाषा ने एक ओर साहि- 
त्यिक रूप धारण किया, तब तब दूसरी ओर वोलचाल के लिये 
भाषा ने परिवर्तित होकर दूसरा नया रूप धारण किया; और 
फिर उसके भी साहित्यिक रूप धारण करने पर वोलचाल का 
भाषा नए रूप में चल पड़ी | यह क्रम सहस्रां वर्षों से चला 
आ रहा है; और कोई कारण नहीं देख पड़ता कि इसकी _ 
पुनरावृत्ति निरंतर न होती जाय | 
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इश्वर की सृष्टि विचित्रताओं से भरी हुई है। जितना ही 
इसे देखते जाइए, इसका अन्वेषण करते जाइए, इसकी छान- 
बीन करते जाइए, उतनी ही नई नइ 
reed विचित्रता की मिलती जायेगी | 
कहाँ एक छोटा सा वीज और wet 
'उससे उत्पन्न एक विशाल वृक्ष, कहाँ एक fag मात्र पदार्थ और 
कहाँ उससे उत्पन्न मनुष्य । दोनों में किंतना अंतर और फिर 
दोनों का कितना- घनिष्ठ संयंध। तनिक सोचिए at सही, 
एक छोटे से वीज के गर्भे में क्या क्या भरा हुआ है । 
नाम मात्र के पदार्थ में एक बड़े से बड़े बृत्त को उत्पन्न करने की 
शक्ति है जो समय पाकर पत्र, पुष्प, फल से संपन्न हो वैसे ही 
अगणित वोज उत्पन्न करने में समर्थ होता है जेसे बीज से उसकी 
स्वयं उत्पत्ति हुई थी । कैसे बिंदु मात्र पदार्थ से मनुष्य का 
शरीर वनता है, कैसे क्रम क्रम से नवजात बालक KSAT 
होते जाते हैं, उसमें नई शक्ति आती जाती है,:उसकों मस्तिष्क 
का विकास होता जाता है, उसमें भावनाएं उत्पन्न होती जाती“ \* 


niles Iy 
हैं और समय पाकर वह उस शक्ति से संपन्न हे! जातां =e Biss 


. 
z LL) 


sk ५ 
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जिससे वह अपनी ही सी सृष्टि की वृद्धि करता जाय । फिर 
एक ही प्रणाली से उत्पन्न अनेक प्राणियों की भिन्नता कैसी 
आश्वयंजनक है, कोई वलवान है ते। कोई विचारवान्‌, कोई 
न्यायशील है ता कोई अत्याचारी, Ale दयामय है ते! कोई 
क्ररातिङ्रर, कोई सदाचारी है AT कोई दुराचारी, कोई संसार 
की माया में लिप्त है ता कोई परलोकचिता में रत। पर 
क्या इन विशेषताओं के यीच कोई सामान्य धमे भी है या 
नहीं ? विचार करक देखिए । सव वाते' विचित्र, आश्‍्चर्य- 
जनक और कौतूहलवद्धक होने पर भी किसी शासक द्वारा 
निर्धारित नियमावली से वद्ध हैं । सब अपने अपने नियमा- 
JEn उत्पन्न होते, Aga, पुट होते और अंत में उस अवस्था 
को प्राप्त हो जाते हैं जिसे हम aay कहते हैँ; पर यहीं 
उनकी समाप्ति नहीं है; यहीं उनका अत नहीं है। वे सृष्टि 
के कारय्य-साधन में निरंतर तत्पर हैं। मरकर भी वे सृष्टि- 
निर्माण में योग देते A ही वे जीते मरते चले जाते हैं । 
इन्हीं सव बातों की जाँच विकासवाद का विषय है। यह 
शास्र हमको इस बात की छान-वीन में JA करता है अर 
बतलाता है कि कैसे संसार की सब बातों की सूक्ष्मातिसूदम 
रूप में अभिव्यक्ति हुई, कैसे क्रम क्रम से उनकी उन्नति हुई 
र किस प्रकार उनकी संकुलता बढ़ती गई |. जैसे संसार 
की भूतात्मक अथवा जीवात्मक उत्पत्ति के संबंध में विकास- 
वाद के निश्चित नियम पूर्ण रूप से घटते हैं बैसे ही वे मनुष्य | 
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के सामाजिक जीवन के उन्नति-क्रम आदि को भी अपने अधीन 
रखते हैं। यदि हम सामाजिक जीवन के इतिहास पर ध्यान 
देते E ~ ban 

देते हैं तो हमें चिदित होता है कि पहले मनुष्य असभ्य वा 


जंगली अवस्था में थे। वे झुंडों में घूमा करते थे और उनके. 


जोवन का एकमात्र उद्देश्य उदर की पूर्ति था, जिसका साधन 
वे जानवरों के शिकार से करते थे। क्रमशः शिकार में पकड़े 
हुए जानवरों की संख्या आवश्यकता से अधिक होने के कारण 
उनको वाँध रखना पड़ा। ,इसका लाभ उन्हें भूख लगने 
पर स्पट विदित हो गया ओर यहीं से मानों उनके पशु-पालन- 
विधान का बीजारोपण हुआ। धीरे धीरे वे पशु-पालन के 
लाभों को समझने लगे और saw चारे आदि के आयोजन में 
Wat gt] साथ ही पशुओं को साथ लिए लिए घूमने में 
उन्हें क्ट दिखलाई पड़ने लगे और वे एक नियत स्थान पर 
रहकर जीवन-निर्वाह का उपाय करने लगे । - अव बृत्ति की 
ओर उनका ध्यान गया । कृषि-कर्म होने लगे, गाँव बसने 
लगे, पशुओं और भूभागों पर अधिकार की चर्चा चल पड़ी | 
Might और बढ़इयों की संस्थाएँ वन गई | आपस में लेन 
देन होने लगा। एक वस्तु देकर दूसरी आवश्यक वस्तु प्राप्त 


करने का उद्योग हुआ और यहाँ : मानो व्यापार की नींव _ 


पड़ो। घारे धीरे इन गाँवों के अधिपति हुए जिन्हें अपने 


अधिकार को बढ़ाने, अपनी सम्पत्ति को बृद्धि देने तथा अपने | 
बल को पुष्ट करने की लालसा उत्पन्न हुई। सारांश यह कि... 
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आवश्यकतानुसार उनके रहन-सहन, भाव-विचार सबमें परि- 
बर्तन हो चला । जो सामाजिक जीवन पहले था वह अब न 
रहा । अब उसका रूप ही बदल गया ¦, 'अब नए विधान 
-आ उपस्थित हुए ' नई आवश्यकताओं ने नई चीजों के बनाने 
` के उपाय निकाले । जब किसी चीज की आवश्यकता आ 
उपस्थित होती है तव मस्तिष्क को उस कठिनता को हल करने 
के लिये कष्ट देना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन में 
haat के साथ ही साथ सस्तिष्क-शक्ति का विकास होने 
लगा | सामाजिक जीवन के परिवर्तन का दूसरा नाम असभ्या- 
वस्था से सभ्यावस्था को प्राप्त होना है, अर्थात्‌ ज्यों ज्यों सामा- 
जिक जीवन का विकास, विध्तार और उसकी संकुलता बढ़ती 
गई At at सभ्यता देवी का atest स्थापित होता गया । 
जहाँ पहले असभ्यता वा जंगलोपन ही में मनुष्य संतुष्ट रहते 
थे वहाँ उन्हें सभ्यतापूर्वेक रहना पसंद आने लगा। सभ्या- | 
वस्था सामाजिक जीवन में उस स्थिति का नाम है जब मनुष्य 
को अपने सुख और चैन के साथ साथ दूसरे के स्वत्दों और 
अधिकारों का भी ज्ञान हो जाता है। आदश सभ्यता वह है 
जिसमें मनुष्य का यह स्थिर सिद्धांत दो जाय कि “ जितना 
« किसी काम के करने का अधिकार मुझे है उतना ही दूसरे 
को भी 2? ओर उसे इस सिद्धांत पर इृढ़'रखने के लिये 


किसी बाहरी अंकुश की आवश्यकता न रह जाय। यह भाव | 


जिस जाति में जितना ही अधिक पाया जाता है उतना दी i | 
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अधिक वह जाति सभ्य समझो जाती है, इस अवस्था की 
प्राप्ति, विना मस्तिष्क के विकास के नहीं हो सकती अथवा 
यह कहना चाहिए कि सभ्यता की उन्नति और मस्तिष्क की 
उमञ्मति साथ ही साथ होती है। . एक दूसरे का अन्योन्याश्रय 
संबंध है। एक का दूसरे के बिना आगे बढ़ ज़ाना या पीछे 
पड़ जाना असम्भव है । दोनों साथ साथ चलते हैं । ASH 
` के विकास में साहित्य का स्थान वड़े महत्त्व का है। 

वैज्ञानिकों का सिद्धांत. है कि आदि जीवन-तत्त्व वा 
प्राणरस ( प्रोटो्ाजञम ) का एक टुकड़ा, जिसे हम आदि-जीव 
वा जीवाण ( प्रोटाज्ञोंआ ) कह सकते हैं, पहले अपने सब 
अंगों से सव काय्य करता है। वह शरीर के प्रत्येक भाग से 
देख, सुन, सूँब और चल सकता है। पर धीरे धीरे वह ज्यों 
ज्यों विशेष भागों से विशेष wea लेने लगता है त्यों त्यों उनके 
विषय रूप ate पंचभूतों का प्रभाव उन भागों का रूप परिबर्तित 
करने लगता है। जिस भाग से देखने का काय्ये विशेष रूप 
से लिया जाने लगा उस पर प्रकाश की लहरें निरंतर पड़कर 
उसे उनकी उत्तेजना के लिये संवित बनाने लगी । इस प्रकार 
धीरे धीरे चचुरिंद्रिय का आनि्ांव gat! इसी ढंग से 
अन्य shat dre अवयवों का प्रादुर्भाव हुआ और प्राकृत 
अवस्था के अनुकूल मानव शरीर की सृष्टि हुई, जा क्रम 
क्रम से उन्नति करता हुआ उस अवस्था को प्राप्त हुआ जिसमें | 
आजकल हम उसे पाते हैं। जीव-सृष्टि के आदि में सब. 
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आरंभिक जीव समान ही थे पर सबने एक सी उन्नति न की ; 
प्राकृतिक स्थिति के अनुकूल जिसकी जिस विषय की ओर 
विशेष प्रवृत्ति रही उस पर उसी की उत्तेजना का अधिक प्रभाव 
पड़ा । अंत में प्रकृति देवी ने जेसा काय्य देखा वैसा ही फल 
भी दिया । जिसने जिस waar से कार्य्यं लिया-उसके उसी 
अयव की पुष्टि और वृद्धि हुई। जिसने कुछ कास न लिया 
वह अवनत दशा सं हो रह गया ।- यही कारण yk की : 
विसिन्नता ओर विचित्रता का वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है | 


` ठाक यहा अवस्था साहित्य-रूपी उत्तेजना से सामाजिक मस्तिष्क 


की होती है। जैसे सौतिक शरीर की स्थिति और उन्नति 
बाह्य पंचभूतों के कार्यरूप प्रकाश, वायु जलादि की उपयुक्तता 
पर निर्भर है वैसे ही समाज के मस्तिष्क का वनना विगड़ना 
सपहित्य की अनुकूलता पर अवलंवित है अर्थात्‌ मस्तिष्क के 
विकास और वृद्धि का मुख्य साधन साहित्य है । 
सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिये जा भाव-सामग्री 
निकालकर समाज को संपता है उसी के संचित भांडार का 
नाम साहित्य है। अतः किसी जाति 
के साहित्य को इम उस जाति की 
सामाजिक शक्ति या सभ्यता का निर्देशक 
कह सकते हैं। वह उसका प्रतिरूप, प्रतिच्छाया या प्रति- 
बिंब कहला सकता है। जैसी उसकी सामाजिक अवस्था 


सामाजिक स्थिति 
ओर साहित्य 


` होगी वेसा ही उसका साहित्य होगा। किसी जाति के ` 
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साहित्य को देखकर हम यह स्पष्ट वता सकते हैं कि उसकी 
सामाजिक अवस्था कैसी हे, वह सभ्यता को सीढ़ी के किस 
डंडे तक चढ़ सकी है । साहित्य का मुख्य Sea विचारों के 
विधान तथा घटनाओं की स्मृति को संरक्षित रखना है । पहले 
पहल अद्भुत वातों के देखने से जा मनोविकार उत्पन्न होते 
हैं उन्हें वाणी द्वारा प्रदशित करने की स्फूति होती है। धीरे 
धीरे gat के वर्णन, अद्भुत घटनाओं के उल्लेख और कर्मकांड 
के विधानों तथा नियमों के निर्धारण में वाणी at विशेष स्थायी 
रूप में उपयोग होने लगता है। इस प्रकार वह सामाजिक 
जीवन का एक प्रधान अंग हो जाती है। एक विचार को 
सुन या पढ़कर दूसरे विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 
विचारों की एक weet ġa जाती है जिससे साहित्य के 
विशेष विशेष अंगों की सूष्टि होती है! मस्तिष्क को क्रियमाण 
रखने तथा उसके विकास और बृद्धि में सहायता पहुँचाने के 
लिये साहित्य रूपी भोजन की आवश्यकता होती है। जिस 
प्रकार का यह भोजन होगा वैसी ही मंस्तिष्क की स्थिति होगी | 
जैसे शरीर की स्थिति और बृद्धि के लिये अनुकूल आहार को 
अपेक्ता होती है उसी प्रकार मस्तिष्क के विकास के लिये 
साहित्य का प्रयोजन होता है। मनुष्य के विचारों में 
प्राकृतिक अवस्था का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। शीत- 
प्रधान देशों में अपने को जीवित रखने के लिये निरंतर 
परिश्रम करने की आबश्यकता रहती है। ऐसे देशों 
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र्‌हनेचाले मनुष्यों का सारा समय अपनी रक्षा के उपायों के 
सोचने और उन्हीं का अवलंबन करने सें वीत जाता है wa- 
एव क्रम क्रम से उन्हें सांसारिक बाते! से अधिक ममता हो 
जाती है और वे अपने जीवन का उद्देश्य सांसारिक वैभव 
प्राप्त करना ही मानने लगते हैं। जहाँ इसके प्रतिकूल अवस्था 
है वहाँ आलस्य का प्राबल्य होता है। जब प्रकृति ने खा 
पीने, पहनने, sea का wa सामान प्रस्तुत कर दिया aq 
` फिर उसकी चिता ही कहाँ रह जाती है। भारत भूमि को 
प्रकृति देवी का प्रिय और प्रकांड क्रोड़ा-चषेत्र समझना चाहिए | 
यहाँ सव तुग्रं का आवागमन होता रहता है। जल की 
यहाँ प्रचुरता है। भूमि भी इतनी उर्वरा है कि सब कुछ 
खाद्य पदार्थ यहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। फिर इनकी चिंता 
यहाँ के निवासी कैसे कर सकते हैं ? इस अवस्था में या तो 
सांसारिक बातों से मन हटकर जीव, जीवात्मा और परमात्मा 
को ओर लग जाता है अथवा विल्ञास-प्रियता में फँसकर 
इंद्रियों का शिकार बन बैठता है । यही मुख्य कारण है कि 


यहाँ का साहित्य धार्मिक विचारों या श्वंगाररस के काव्यों से | 


सरा हुआ है। अस्तु, जा कुछ मैंने अब तक निवेदन किया 
है उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि मनुष्य की सामाजिक 
स्थिति के विकास में साहित्य का प्रधान योग रहता है | 


यदि संसार के इतिहास की ओर हम ध्यान देते हैं at 


हमें यह भली भाँति विदित होता है कि साहित्य, ने 
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. मनुष्यों की सामाजिक स्थिति में कैसा परिवर्तन कर दिया 
है। पाश्चात्य देशों में 'एक समय धर्म-संवंधी शक्ति पोप 

के हाथ में आ गई a) माध्यमिक 
काल में इस शक्ति का वड़ा दुरुपयोग 
होने लगा | अतएव जव पुनरुत्थान ने 
वत्तमान काल का सूत्रपात किया और युरोपीय मस्तिष्क 
स्वतंत्रता देवी की आराधना में रत हुआ तव पहला काम जा 
उसने किया वह धर्म के विरुद्ध विद्रोह खड़ा-करना था | 
इसका परिणाम यह हुआ कि युरोपीय कार्यक्षेत्र से धर्म का 
प्रभाव इटा और व्यक्तिगत स्वातंत्र्य को लालसा बढ़ो। 
यह कौन नहीं जानता कि फ्रांस की राज्यक्रांति का सूत्रपात 
eat और वालटेयर के लेखों ने किया और इटली के पुनरु- 
त्थान का बीज मेजनी के लेखों ने वोया। भारतवर्ष में भी 
साहित्य का प्रभाव इसकी अवस्था पर कम नहीं पड़ा। 
यहाँ की प्राकृतिक अवस्था के कारण सांसारिक चिता ने 
लोगों को अधिक न प्रसा । उनका विशेष ध्यान ua की 
ओर -रहा। जव जब उसमें अव्यवस्था और अनीति की 
ate हुई, नए विचारों; नई संस्थाओं की सृष्टि हुई । बौद्धघर्म 
और आ-समाज का प्रावल्य और प्रचार ऐसी ही स्थिति के 
बीच हुआ । इसलाम ओर हिंदू घर्म जब परस्पर पड़ोसी 
इए तब दोनों में से कूप-्मण्झकता का भाव निकालने के लिये 
कबीर नानक आदि का प्रादुर्भाव हुआ। अतः यह स्पष्ट 


साहित्य ओर 
समाज 
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` है कि मानब जीवन की सामाजिक गति सें साहित्य का स्थान 
बड़े गैरव का है | 


अब यह प्रश्न उठता है कि जिस साहित्य के प्रभाव से 


बढ़ाया, नो मनुष्य समाज का हित- 
विधायक मित्र टै वह क्या इमं राष्ट्र 
निर्माण में सहायता नहीं दे सकता? क्या हमारे देश को 
उन्नति करने में हमारा पथ-प्रदशैक नहीं हो सकता? हो 
अवश्य सकता है यदि हम लेग जीवन के व्यवहार में उसे 
` अपने साथ साथ लेते चलें, उसे पीछे न छूटने दें। यादि 
हमारे जीवन का प्रवाह दूसरी ओर को है, तव ते हमारा 
उसका प्रकृति-संयोग ही नहीं ST सकता | 

अब तक जा बह हमारा सहायक नहीं हे! सका है, इसके 
दे! मुख्य कारण हैं। एक तो इस विस्तृत देश की स्थिति 
एकांत रही है ओर दूसरे इसके प्राकृतिक विभव का वाराषार 
नहीं है। Fel कारणों से इसमें संघशक्ति का संचार जसा 
चाहिए वैसा नहीं हा सका है और यह अब तक आलसी 
और सुखलोलुप वना हुआ है। परंतु अब इन अवस्थाद्ों. 
में परिवर्तत हो चला है।: इसके विस्तार की दुर्गमता 
शौर स्थिति की एकांतता को आधुनिक वैज्ञानिक आविं- 
at ने एक प्रकार से निर्मूल कर दिया है और 
प्राकृतिक वैभव का लाभालाभ बहुत कुछ तीब्र जीवन-संप्राम 


साहित्य की उपयोगिता 
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की सामथ्यं पर निर्भर हैं। यह जीवन-संग्राम दो भिन्न 
.सभ्यताग्रोँ के संघर्षण से और भी da और ठुःखमय प्रतीत 
होने लगा है। इस अवस्था के अलुकूल ही जव साहित्य 
उत्पन्न होकर समाज के मस्तिष्क को प्रोत्साहित और प्रति- 
क्रियमाण करेगा तभी वास्तविक उन्नति के लक्षण देख पड़े गे 
ओर उसका कल्याणकारी फल देश को आधुनिक काल का 
रौरव प्रदान करेगा | 

अव विचारणीय यह है कि वह साहित्य किस प्रकार का 
दोना चाहिए जिससे कथित उद्देश्य को सिद्धि हो सके ? 
मेरे विचार के अनुसार इस समय हमें 
विशेषकर ऐसे साहित्य की आवश्यकता 
है जो मनोवेगों का परिष्कार करनेवाला, संजीवनी शक्ति का 
संचार करनेवाला, चरित्र को सुदर सांचे में ढालनेवाला, 
तथा बुद्धि को तीत्रता प्रदान करनेवाला हो ATT ही इस 
चात की भी आवश्यकता है कि यह साहित्य परिमार्जित, 
सरस और ओजस्विनी भाषा में तैयार किया जाय । इसको 
सब लोग स्वोकार करेंगे कि ऐसे साहित्य का हमारी हिंदी 
भाषा में अभी तक बड़ा अभाव है पर शुभ लक्षण चारों ओर 
देखने में आ रहे हैं, और यह दृढ़ आशा होती है कि थोड़े ही 
दिनों में उसका उद्य दिखाई पड़ेगा जिससे जन-समुदाय को 
आँखे” खुलेंगी और भारतीय जीवन का प्रत्येक विभाग ज्ञान 
की ज्योति से जगमगा उठेगा | 


साहित्य की कसौटी 
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पर क्या यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि इस वात की 
क्या आवश्यकता है कि ऐसे साहित्य के उत्पादन का उद्योग 
हिंदी ही में किया जाय ? क्या अन्य भारतीय देशभाषाओं में 
इसका सूत्रपात नहीं हो चुका है और क्या उनसे हमारा काम 
न चलेगा? मेरा दृढ़ विश्वास है कि समस्त 
भारतीय भाषाओं! में हिंदी ही ऐसी है जा 
MAL की सेवा के लिये सर्वथा उपयुक्त 
है और जिससे सबसे अधिक लाम की आशा की जा सकती दै : 
गुजराती, मराठी, वंगला आदि भाषाओं का आधुनिक साहित्य 
हमारी हिंदी के वत्तेमान साहित्य से कई अ्ंशों में भरा पूरा 
है, पर उनके प्राचीन साहित्य की तुलना हिंदी के पुराने 
साहित्य-भांडार से नहीं दो सकती, इस कारण उन्हें परंपरा 
की प्राचीनता का गौरव प्राप्त नहीं है । जैसे किसी जाति के 
अभ्युत्थान में उसके प्राचीन गौरवान्वित इतिहास का प्रभाव 
अतुलनीय है वैसे ही भाषाओं को क्षमता प्रदान करने में 
उसकी प्राचोन परंपरा का बल Al अत्यंत प्रयोजनीय है | 
किसी लेखक ने बहुत ठीक कहा है कि इतिहास का मूल्य 
स्वतंत्रता से भीं बढ़कर है । स्वतंत्रता खोकर भी हमें इतिहास 
की र्ता करनी चाहिए, क्‍योंकि इतिहास के द्वारा हम फिर 
स्वतंत्रता पा सकते हैं पर स्वतंत्रता HTT खाए हुए इतिहास 
को इम फिर नहीं प्राप्त कर सकते | जिन जातियों का प्राचीन 


हिंदी और राष्ट्रीय 
साहित्य 


इतिहास नहीं दै, जिन्हें अपनी प्राचीनता और पूर्व गौरव का 
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अभिमान नहीं है वे या तो शीघ्र ही निर्मूल हो जायेगी अथवा 
अपनी जातीयता के सारे लक्षण खो बैठेंगी। पर जिनका. 
इतिहास वर्तमान है, जिनको अपने पूर्वजों का गौरव है जो 
अपनी जननी जन्मभूमि के नाम पर आँसू बहाती हैं बे पद- 
दलित होकर भी जीवित रह सकती हैं और फिर कभो ag- 
कूल अवसर पाकर अपना सिर ऊँचा कर सकती हैं। ठोक 
यही अवस्था भापाओं के प्राचीन भांडार की है । 

दूसरा गुण जो हिंदी में और भाषाओं की अपेक्षा अधिक 
पाया जाता है वह यह है कि इसका विस्तार किसी प्रांत वा 
स्थान को सीमा के भीतर बद्ध नहीं है। समस्त भारतभूमि में 
एक कोने से दूसरे कोने तक इसका थोड़ा बहुत आधिपत्य जमा 
हुआ है और इसके द्वारा एक प्रांत के निवासी दूसरे प्रांत 
के रहनेवालॉं से अपने मनोगत भावों को येन केन प्रकारेण 
प्रकाशित करं सकते हैं, यदि विचार कर देखा जाय तो 
राष्ट्रीयता के लिये यह एक आवश्यक गुण है । “तीसरा गुण 
जिसके कारण हिंदी का स्थान और भाषाओं की पश्रपेक्षा उच्च 
है वह उसका अपनी मातामही से घनिष्ठ संबंध है । इन सब 
बातों को देखकर यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि हिंदी 
भारतवर्ष को राष्ट्रभाषा होने क योग्य है और उसी के द्वारा 
हमें राष्ट्र-निर्माण में अमूल्य तथा वांछनीय सहायता मिल 
सकती है। पर वे क्या उपाय हैं जिनसे हिंदी के इस 
प्रकार गौरव प्राप्त करने का मागे सुगम और सुलभ हो जाय ? 

ह 


i 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१७६ Digitized by Arya au Chennai and eGangotri 

मेरी समक में इन उपायों में सबसे पहला स्थान हमें देव- 
नागरी अक्षरों के वद्धमान प्रचार को देना चाहिए। इसमें 
कोई संदेह नहीं है कि पहले की अपेक्षा इस समय तागरी का 
प्रचार बहुत ag चुका है और दिनों दिन बढ़ता जा रहा है; 
फिर भो उन स्थानों में विशेष सफलता नहीं देख पड़ती जिनमें 
वह वहुत अधिक वांछनीय है। जब एक ओर इम इस 
लिपि के सैसगिक गुणों की ओर ध्यान देते हैं जिनकी वड़े 
बड़े विद्वानों ने झुक्तकंठ से प्रशंसा की है are जिनके 
कारण सारा संसार इसके ग्रहण का पक्षपाती हो सकता 
है oie दूसरी ओर अपने ही देश में उसके समुचित प्रचार 
में बाधाएँ देखते हैं तो न आश्चये करते वनता है और न 
दुःख। इन वाधाओं के कई कारण हैं, जैसे हमारी राज- 
नैतिक स्थिति, अनभिज्ञता और gue । इनका निवारण 
एक दिन में नहीं हे! सकता । पर इसमें संदेह नहीं है कि 
sat ज्यों इसके गुणों का ज्ञान लोगं को होता जायगा, वे 


अपने हानि लाभ को समझने लगेंगे त्यों त्यां ये विन्न-बाधाएं _ 


कम होती जायेंगी । फिर भी यह समझ लेना अत्यंत आव- 
श्यक है कि ये विन्न-वाधाएँ साधारण नहीं हैं और इनके दूर 
करने में अनवरत परिश्रम की आवश्यकता है। इस संबंध 


में सैं एक बात कहे विना नहीं रह सकता । जो लोग इसके . 


गुणों का जानते और इसके प्रचारकी आवश्यकता को स्वीकार 
करते हैं वे भी जब “अतः शाक्ता बहिः शैवा:?” के सिद्धांत 
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पर चलने लगते हैं तव यही कहना पड़ता है कि हम लोगों 


में अभो चरित्र का बड़ा अभाव है । लोगों में कपट 
व्यवहारं का आधिक्य देखकर कभी कभो निराशा का Sra- 
कार हृदय पर छा जाता है। पर निश्चय जानिए कि अब 
सार्वजनिक जीबन सुगम नहीं रह गया है। जो लोग 
सार्वजनिक कामें में अग्रसर होने का विचार रखते उन्हें 
अपने व्यवहार ओर वर्ताव में बहुत कुछ परिवर्तन करना 
हागा ओर जन साधारण को अपने साथ लेकर चलना 
पड़ेगा । अव वह समय नहीं रहा कि लोग भेड़ वकरियों 
की तरह हाँके जा AH | 

एक और उपाय वांछनीय साहित्य उत्पन्न करने का उप- 
युक्त प्रणाली पर शिक्षा का विधान है | इस विधान में सबसे 
आवश्यक प्रश्न शिक्षा का माध्यम है। 
कुछ महाशयों की सम्मति में शिक्षा का 
साध्यम देश-भाषाओं को बनाने का अर्थ अँगरेजी के पढ़ने 
लिखने में बाधा उपस्थित कर क्रमश: उसे कम करते जाना और 
इस प्रकार जातीयता के उद्धार पर कुठाराघात करना है। 
समभदार लोगों में कोई ही ऐसा होगा जो इस बात को न 
स्वीकार करता हे! कि हमारे जातीय जीवन या राजनैतिक 
जीवन के लिये अँगरेजी भाषा का, जानना परम आवश्यक है । 
हमें अपने उद्धार के लिये पूर्वे और पश्चिम को मिलाना और 
विचारों के परस्पर परिवतन और विनिमय से सहायता लेना 


साहित्य और शिक्षा 
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नितांत प्रयोजनीय है। इसलिये अँगरेजी शिक्षा का कोई 
विराधी नहीं हो सकता । पर अगरेजी शिक्षा से यह तात्पर्य 
नहीं है कि हम अपने को भूल जायँ ओर अपनी ATT का 
समूल नाश कर Be का वाना पहिन लें। अँगरेजी की 
शित्ता प्रारम्भ हुए कोई सवा सौ वर्ष हुए होगे । इतने काल 
में १५ लाख लोग अँगरेजी पढ़ लिख सके हैं । me का 
कथन है कि गत दस वर्षो में अँगरेजी पढ़े-लिखे लोगों की 
संख्या ड्योढ़ी हो गई है । इस हिसाब से भी यदि भ्रॅगरेजी 
शिक्षा की उन्नति होती जाय तो भी समस्त भारतवर्ष में सव 
लोगों के अगरेजी जान लेने में सहस्रों वपो की आवश्यकता 
aim) इसके साथ ही गवमेंट की रिपोर्टों से यह भी विदित 
Stat है कि इस समय ३ करोड़ के लगभग ऐसे पढ़े लिखे लोग 
भारतवर्ष में हैं जो अँगरेजी बिलकुल नहीं जानते। गत दश 
वर्षो' में इनकी संख्या में २६ लाख की वृद्धि हुई है। दोनों 
संख्याओं को मिलाने से यह सिद्धांत निकलता है कि जहाँ 
अगरंजी पढ़े लिखे लोग प्रति वर्ष ५०'हजार बढ़ते हैं वहाँ देश- 
भाषाओं के जाननेवालों की संख्या २ लाख ६० हजार बढ़ती 
है । इससे जहाँ आधुनिक उन्नति के हिसाब से भी अँगरेजी 
के पूरण प्रचार में हजारों वर्षा की आवश्यकता है वहाँ देश- 
भाषाओं के प्रचार में कम से कम ५ at हिस्सा कम समय. 
लगेगा । देश-हितैषी लोग झव स्वयं साच ले' कि दोनों बातों 
में से कस्याणकर कौन सी बात निज माठभूमि के लिये होगी | 
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दूसरी बात जो इस सम्वन्ध में विचार करने की है वह यह है 
कि किसी भाषा के ज्ञान मात्र को शिक्षा नहीं कह सकते'। 
शिक्षा से aaa मस्तिष्क के विकास का है जा भिन्न fix 
विषयों के अनन से होता है। अँगरेजी भाषा के ज्ञान की 
आवश्यकता को तो इम मानने के लिये पूर्णतया उद्यत हैं पर | 
हमारी समभ में यह नहीं आता कि इस बात की क्या आव- 
श्यकता है कि इम भारत के मस्तिष्क-विकास के लिये भी एक 
विदेशीय भाषा का आश्रय ग्रहण करें | इस पद्धति के अनुसार 
चलने का परिणाम ते यही होगा कि अधिकांश बालकों की 
सारी आयु एक विदेशीय भाषा की जटिलता के हल करने में लग 
जायगी; न उनके मस्तिष्क का विकास होने पावेगा और न उन्हें 
किसी विषय का वास्तविक ज्ञान हा सकेगा । क्या संसार में 
कहीं का भी आप एक दृष्टांव sga कर सकते हैं जहाँ 
बालकों की शिक्षा विदेशीय भाषाओं द्वारा होती है ? क्या 
जापान ने अपनी उन्नति विदेशीय भाषा के प्रचार से की ९ 
क्या निज साउमाषा द्वारा शिक्षा देने के कारण उसके गौरव 
: में, उसके महत्त्व में किसी प्रकार की कमी हुई ? यदि ऐसा 
नहीं हुआ तो भारतवर्ष में इस अनोखे सिद्धांत का अनु- 
करण करने के लिये क्‍यों उद्योग किया जाता है? इस प्रांत 
के काँगड़ो आम में इस वात का जाज्वल्य प्रमाण उपस्थित है 
कि देश-भाषा द्वारा शिक्षा देने में उसके वास्तविक गुणों के 
अजन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं होती । अतएव सेरा ता 
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यह दृढ़ सिद्धांत है कि भारत का इसी में कल्याण है कि जैसे 
ह वैसे शिक्षा का भरपूर प्रचार किया जाय और यह शिक्षा 
देश-भाषाओं के द्वारा हो। जो लोग उच्च शिक्षा के 
अभिलाषी हों उनके लिये भ्रॅगरेजी का अभ्यास आवश्यक 
र सर्वथा उचित है परंतु वह भी अन्य या द्वितीय 
भाषा के रूप में हो । 

भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा की उत्पत्ति का मुख्य हेतु 

यही हुआ कि यहाँ की wade को अपने काम के लिये 
अँगरेजी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ी । उसी अभाव 
की ghd के लिये यहाँ गवमेट ने शिक्षा का कार्य्ये आरम्भ 
किया । सरकारी नौकरी और शिक्षा का यह अप्राकृतिक 
संबंध अब तक चला जा रहदा है आर यही हमारी शिक्षा- 
संचंधिनी आपत्तियां का मूल कारण हे। संसार क आर 
किसी देश में यह अनुचित संबंध देखने में नहीं आता है । 
कहीं भी युनिवर्सिटी की परीचाएँ सरकरी नौकरी का द्वार 
खोलने की कुंजी नहीँ मांनी जातीं। जिस समय शिता 
का उद्देश्य उसके वास्तविक लाभो को फैलाना ST जायगा उसी 
समय से हमारी शिचा-संबंधिती आपत्तियाँ दूर दो जायँगी। 
न लोगों के लिये नौकरी ही शिक्षा का एक मात्र उहेश्य रह 
जायगा, न राजनैतिक अवस्था के अनुसार शिक्षा में हेर-फेर 
होगा और न विश्वविद्यालयों को परीक्षार्थियों के अधिक संख्या 
में अनुत्तोणे करने का अभिमान प्राप्त हो सकेगा । 
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मैं थोड़ी देर के लिये आपका ध्यान हिंदी के गद्य और पद्म 
की ओर दिलाना चाहता हूँ । यद्यपि भाषा के इन दोनों अंगों 
की पुष्टि का प्रयत्न हो रहा है पर दोनों 
की गति समान रूप से व्यवस्थित नहीं 
दिखाई देती। गद्य का रूप अब एक प्रकार से स्थिर हो 
चुका है, उसमें जा कुछ व्यतिक्रम या व्याघात दिखाई पड़ जाता 
है वह अधिकांश अवस्थाओं में मतभेद के कारण नहीं बिक 
अनभिज्ञता के कारण होता है। ये व्याघात या व्यतिक्रम 
प्रांतिक शब्दों के प्रयोग, व्याकरण के नियमों के उल्लंघन 
आदि के रूप में ही अधिकतर दिखाई पड़ते हैं। इनके लिये 
कोई मत-संबंधी विवाद नहीं उठ सकता । इनके निवारण 
के लिये केवल समालोचकों की तत्परता और सँहयागिता की 
आवश्यकता है | इस कार्य में केवल व्यक्तिगत कारणों से समा- 
लोचको को दो पक्षों में नहीं बाँटना चाहिए | 

गद्य के विषय*में इतना कह चुकने परं उसके आदर्श पर 
थोड़ा विचार कर लेना भी आवश्यक जान पड़ता है। इसमें 
तो कोई मत-भेद नहीं कि जो बाली हिंदी गय के लिये ग्रहण की 
गई है वह दिल्लो और मेरठ प्रांत की है। अतः शब्दों के 
रूप, लिंग आदि का बहुत कुछ निश्चय तो वहाँ के शिष्ट प्रयोग 
द्वारा ही हो सकता है । जैसे पूरब में दही और हाथी को ख्रो- 
लिंग बोलते हैं पर पश्चिम.में विशेष कर उक्त प्रांत में ये दोनों . 

शब्द पु झिंग स्वीकार करते हैं; यह इसलिये नहीं कि वे संस्कृत 
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के अनुसार पुं ल्लिंग वा aaa ent sien इसलिये कि वे पुं झिंग 
रूप में उक्त प्रांत में व्यवहृत हैं। एक पंडितजी ने अपनी 
एक पुस्तक में पूरबी ae पश्चिमी हिंदी का वित्नक्षण संयाग 
किया है। उनका एक शब्द हैं--सूतते हं। सूतव क्रिया 
पूरव की है | उसमें उक्त पंडितजी ने प्रत्यय लगाकर.उसे ““सूतते 
हैं? बनाया। उन्होने यह ध्यान नहीं दिया कि जिस स्थान 
में आते हैं जाते हैं आदि बोले जाते हैं वहाँ “सोते हैं”? बोला 
जाता है “aad हैं?” नहीं । उन्होने ““ने”?विभक्ति पर भी अपनी 
बड़ी अरुचि दिखाई है, यहद नहीं समझा कि वह किस प्रकार 


~ 


क्रिया के कृद॑त-मूलक रूप के कारण संस्कृत की ठृतीया से 


खड़ो वोली में आई है। कुछ लोग, विशेषतः विहार के लोग, 
क्रियाओं के रूपों से लिंग-भेद उठाने की चर्चा भी कभी कभी 
कर वैठते हैं। पर वे यदि थोड़ी देर के लिये हिंदी भाषा 
की विकास-प्रणाली पर ध्यान देगे तो उन्हें विदित होगा कि 
हिंदी क्रियाओं के रूप संस्कृत के संज्ञा कृदंत रूपों के सांचे 
पर ढले हैं। जैसे 'करता है? रूप संज्ञा शब्द ‘aa’ से 
बना है। इसी से स्त्रोलिंग में वह संस्कत “कत्री?? के ng- 
सार “करती है? हो जाता है | 

Sen. क्रि कहा जा चुका है, यद्यपि हमारे गद्य की भाषा 


मेरठ और दिल्ली प्रांत की है पर साहित्य की भाषा हो जाने . 
के कारण उसका विस्तार और प्रांतों में भी हो गया है। 
अतः चह उन प्रांतों.के शब्दों का भी अभाव-पूर्ति के निमित्त 
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अपने में समावेश करेगी । यदि उसके जन्म-स्थान में किसी 
वस्तु का भाव व्यंजित करने के लिये कोई शब्द नहीं है तो वह 
दूसरे प्रांत से, जहाँ उसका शिष्ट समाज या साहित्य में प्रवेश 
है, शब्द ले सकती है । पर यह वात ध्यान रखने की है कि 
ag केवल अन्य स्थानों के शब्द मात्र अपने में मिला सकती है, 
प्रत्यय आदि नहीं ग्रहण कर सकती | 
अव पद्य की शैली पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए | 
भाषा का उद्देश्य यह है कि एक का भाव दूसरा HEU करे 
और साहित्य का उद्देश्य यह है क्रि एक का भाव दूसरा ग्रहण 
करके अपने अंतःकरण में भावों की अनेकरूपता का विकास 
HC! ये भाव साधारण भी होते हैं और जटिल भी । अतः 
जा लेख साधारण भावों को प्रकट करता हो वंह साधारण 
ही कहलावेगा, चाहे उसमें सारे संस्कृत AM को हूँ ढ़ हू ढ़कर 
शब्द WA गए हों और चार चार अंशुल के समास. 
' बिछाए गए हों । पर जा लेख ऐसे जटिल भावों को प्रगट 
करेंगे जो अपरिचित होने के कारण अंतःकरण में जल्दी न 
अँसेंगे वे उच्च कहलावेंगे, चाहे उनमें बोलचाल के साधारण 
शब्द ही क्या न भरे हों । we लेखों से उच्च साहित्य की 
सृष्टि होगी । जो जनता के बीच नए नए भावों का विकास 
करने में समर्थ हो, जो उनके जीव्रन-क्रम को Seed पलटने 
की क्षमता रखता हो वही सच्चा साहित्य है। अतः लेखकों 
'को अब इस युग में बाण और दंडी होने की आकांक्षा उतनी 
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न करनी चाहिए जितनी . वाल्मीकि और व्यास होने की, वर्क, 
कारलाइल ओर रस्किन होने की | 

कविता का प्रवाह आजकल eT मुख्य धाराओं में विभक्त 


हो गया है। खड़ी योली की कविता का आरंभ थोड़े ही 


दिनों से हुआ है । अतः अभी उसमें उतनी शक्ति आर सरसता 
नहीं आई है, पर आशा है कि उचित पथ के श्रवलंवन 
द्वारा वह धीरे धीरे आ जायगी। खड़ी बोली में जो 
अधिकांश कविताएँ और पुस्तकें लिखी जाती हैं वे इस वात का 
ध्यान रखकर नहीं लिखी जातां कि कविता की आषा और 


गद्य की भाषा में भेद होता है। कविता की शब्दावली कुछ. 


विशेष ढंग की होती है, उसके वाक्यों का रूप रंग कुछ 
निराला होता है। किसी साधारण गद्य को नाना छंदों में 
ढाल देने से ही उसे'काव्य का रूप नहीं प्राप्त हो जायगा | 
अतः कविता की जो सरस और मधुर शब्दावली त्रजभाषा में 


चली आ रही है उसका बहुत कुछ अंश खड़ी वोली में भी 
रखना पड़ेगा | भाव-वैलच्तण्य के संबंध में जो बातें गद्य के 


प्रसंग में कही जा चुकी हें वे कविता के विषय में ठीक घटती 


है। विना भाव की कविता ही क्या! खड़ी वोली को. 
कचिता के प्रचार के साथ काव्य-क्षेत्र में जो अनधिकार प्रवेश' 
की प्रवृत्ति अधिक हो रही है वह ठोक नहीं। मैंने कई नव-- 
युवकों को कविता के मैदान में एक विचित्र ढंग से: उतरते 
देखा है। छात्राचस्था में उन्हेंने किसी Sets रीडर का. 
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कोई YA उठाया है और कुछ तुकवंदी के साथ उसका अनुवाद 
करके वे उसे किसी कवि या लेखक के पास संशोधन के लिये 
ले गए हैं । कविता के अभ्यास का यह ढंग नहीं है । कविता , 
का अभ्यास आरंभ करने के पहले अपनी भाषा के बहुत से 
नए पुराने काव्यां की शैलो' का मनन करना; रीतिःअंथों का 
देखना, रस, अलंकार आदि से परिचित हीना आवश्यक दै | 
आजकल बहुत सी कविताएँ ऐसी देखने में आती हैं जिन्हें 
आप न खड़ी बोली की कह सकते हैं न ब्रजभाषा की । उनके 
लेखक खड़ी वोली HX ब्रजभाषां का भेद नहीं समझते । वे 
एक ही चरण में एक स्थान पर खड़ी वोली की क्रिया रखते हैं, 
दूसरे स्थान पर ब्रजभाषा की । आशा है कि ये सब देष शीघ्र . 
दूर हा जायँंगे और हमारे काव्य का प्रवाह एक सुन्यवस्थित 
मार्ग का अनुसरण करेगा | ; 

मैं आप लोगों से निवेदन कर चुका हूँ कि सामाजिक 
मस्तिष्क के विकास और aha के लिये साहित्य की कितनी 
आवश्यकता है। वह साहित्य किस 
प्रकार का होना चाहिए, उसके साधन 
क्या हैं और उन साधनों के मार्ग में कैन कान सी विन्न-वाधाएँ 
उपस्थित हैं जिनकां निराकरण कर हम उपयुक्त साहित्य का 
` भावी मार्ग इस प्रकार विस्तृत और परिष्कृत कर सकते हैं कि 
वह अपने लक्ष्य पर पहुँचने में समर्थ हो. इन विषयों के संबंध 
में भी मैं अपने विचार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित कर 
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चुका हूँ । सुभे अव आपसे केवल इतना ही कहना है कि जो 
कुछ हम करना चाहते हैं वह एक या दो चार व्यक्तियों के 
करने से पूरा न होगा । उसके लिये हमें अपनी सारी विखरी 
हुई शक्तियों को संयुक्त करके उन्हें ऐसी बलवती वनाना पड़ेगा 
जिसमें फिर उनके मार्ग में कोई वस्तु किसी प्रकार का अवरोध 
उपस्थित करने में समर्थ न हा । बिखरी हुई शक्ति से कोई 
वड़ा कार्य सुसंपन्न नहीं हो सकता ओर संघ-शक्ति का नल 
ऐसा प्रवल हो जाता है कि उसका सामना करने का साइस 
किसी को नहीं होता, उसके आगे सारी विन्न-बाधाएँ आपसे 
लुप्त हो जाती हैं। इसलिये भाइयो, मित्रो, मातृभाषा के 
सेवको ! संघशक्ति का मूल मंत्र जपो, उसे अपने हृदय-पटल 
पर अली भाँति खचित करो, उसी को अपनी आराध्य देवी 
. समझकर सदा उसकी सहायता के इच्छुक वने रहो, फिर 

आपको अपने उद्देश्यों के सिद्ध करने में जरा भी विलंब न 
लगेगा । जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ, नाले और अन्य 
जल-प्रवाह सिमट सिमटकर एक बड़ी नदी में जा मिलते और 
. उसके वेग को ऐसा प्रबल कर देते हैं कि उसके आगे सभी 
रुकावटे' एणवत्‌ छिन्न भिन्न हो उसकी सहगामिनी होती हैं, 
उसी प्रकार आप अपनी सिन्न भिन्न शक्तियों को साहित्य रूपी 
सरिता के सबल और संजीवनी-शक्ति-सम्पन्न प्रवाह में सम्मि- 
लित कर उस प्रवाह को घार निनाद करते हुए राष्ट्रीय समुद्र 
म॑ ला सिलाइए। फिर देखिए कि किस प्रकार आपकी प्यारी 


* CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


समाज और साहित्य १५७ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoiri 


साहभूमसि संसार के समख राष्ट्रों में आदरणीय सिंहासन पर 
विराजने की अधिकारिणी हो जाती है 

क्या आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस वात पर विचार 
किया है कि माता, माठ्भूमि और माठ्भाषा का आप पर 
कुछ ऋण है भी या नहीं ? एक जननी आपको जन्म देती है 
एक की गोद में खेलकूदकर और खा पीकर आप पुष्ट होते 
` हैं और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति दे 
आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिनका. 
आप पर इतना उपकार ST उनके लिये कुछ करना क्या आपका: 
परम कत्तव्य नहीं है ? प्यारे भाइया, उठो, आलस्य को छोड़ो 
कमर कसो ओर अपनी माठुभाषा की सेवा में तत्पर हो 
MAT) अपने को ACU से युक्त करो, संसार में सपूत 
कहलाओ और माठ-सेवकों में अपनी छाप छोड़ ss | पर 
ध्यान रहे, यह त्रत साधारण नहाीं,-इसके ब्रती वनकर पार 
पाना तलवार की धार पर चलने के समान होगा । Wars 
दुर्बुद्धि, दुराम्रही, छिद्रान्वेषी, ईर्ष्याहु, लोग आपकी निंदा 
करेंगे, आपका उपहास करेंग्रे, आपको बनावेंगे, सब प्रकार से. 
आपको हेय सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगे, पर आप अपना अटल 
सिद्धांत यही बनाए रहें कि चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्तुति, 
चाहे हमारी आज ही मृत्यु हो जाय चाहे इम अभो बरसों 
SE, चाहे हमें लक्ष्मी अंगीकार करे, चाहे हमारा सारा जीवनः 
दारिद्र्ममय हो जाय पर हमने जो त्रत धारण किया है उससे नः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


? Uigitized by Arya Samil Homans Chennai and eGangotri 

इम कभी चिचलित हेंगे, न कभी पराङ मुख होंगे और न 
कभी सर्वस्व खोकर भी अपने किए पर॑ पश्चात्ताप करेंगे | 
चुपचाप अपने ब्रत को पूरा करने का उद्योग करते जाइए | 
अपने कर्तव्य पर दृढ़ बने रहिए, अपने धर्म का पालन करने 
में अग्रसर होते जाइए | निश्चय जानिए आपकी विजयं होगी, 
आपके उद्योग सफल होंगे और अंतकाल में आपको यह संतोष 


होगा किं जगन्नियंता जगदीश्वर ने जो आपको मनुष्य-शरीर _ 


दिया था उसका उचित उपयोग करने से आप समथ हुए हैं 
और AMAT की सेवा कर आप उससे उऋण हो सके = | 
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( ७ ) चंद बंरदाई 


जिस प्रकार संस्कृत के इतिहास में महर्षि वाल्मीकि आदि 
` कवि माने गए हैं उसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में चंद 
बरदाई का नाम और यश सर्वश्रेष्ठ गिना 
जाता है, तथा उसका पृथ्वीराजरासो 
नामक महाकाव्य हिंदी का आदि ग्रंथ माना जाता है। हिंदी 
का ऐसा कैन प्रेमी होगा जिसने चंद बरदाई का नाम न सुना 
हो ? पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको उसके अंथ को पढ़ने 
अधवा उसके मम्मे को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो ? 
aga feat तक तो हिंदी के प्रेमियों का इस कवि-संबंधी ज्ञान 
शिवसिंह-सरोज में दिए हुए वृत्तांत की सीमा से वेष्टित था, 
परंतु ऐसा जान पड़ता है कि शिवसिंह को भी इस कवि के 
ग्रंथ देखने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ | उसने अपने “सरोज” 
में जे कुछ लिखा है वह सुना सुनाया ही जान पड़ता हवै । 
कर्नल टॉड ने अपने राजस्थान के इतिहास में इस कवि के पंथ 
से aga कुळ सहायता लो है और Bast पढ़े लिखे लोगों 
में इस कवि की प्रसिद्धि टॉड साहब की कृपा का फल है। 
इसके अनंतर बीस्स साहब ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 
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की अवधानता में इस ग्रंथ के संपादन करने का उद्योग किया, 
पर वे एक 'समय? सो समाप्त न कर सके । डाक्टर हॉनली ने 
भी बीच में से इसका संपादन और st अलुवाद प्रारंभ 
किया | इसी समय उदयपुर के कविराजा श्यामलदासजी ने एक 
लेख एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में छपवाया जिसमें | 
इस वात के सिद्ध करने का उद्योग किया गया कि चंद का 
ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं है और न पृथ्वीराज के समय का चना 
है, क्योंकि उसमें बहुत सी इतिहास-संबंधी भूलें हैं और बहुत 
कुछ बे-सिर-पैर की गप्प मारी गई है। बस फिर क्या 
था? किसी ने तव तक उस ग्रंथ को संपूर्ण पढ़ा तो था 
ही नहीं, और न उसके विषय में अनुसंधान ही किया था, 
कविराजाजी का कहना ठीक माना गया और ग्रंथ का प्रका- 
शन वंद कर दिया गया । . 

हमारे देशवासियों में तव तक वह जाग्रति ही नहीं हुई थी 
कि वे अपनी मातृभाषा की सेवा करते और उसके प्राचीन 
इतिहास के जानने का उद्योग करते; केवल पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या ने कविराजा श्यामलदासजी के AAT का 
उत्तर एक पुस्तिका द्वारा दिया और रासो के प्रकाशित करने में 
हाथ लगाया, पर उत्साह न मिलने के कारण वे भी उत्साइ- 
दीन हो वैठे। निस्संदेह हमारे लिये यह बड़े आनंद और 
सौभाग्य की बात है कि अब पढ़े लिखे लोगों का बहुत कुछ 
ध्यान अपनी मातृभाषा की ओर आकर्षित हुआ है और वे 
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उसकी सेवा सें तत्पर हैं। सच बात ते यह है कि वह देश 
कदापि उन्नति की आशा नहीं कर सकता जिसके वासियों में 
अपने प्राचीन इतिहास और गौरव की ओर सस्मान-दृष्टि न at 
` र जहाँ अपना महत्त्व स्थिर रखते हुए आगे बढ़ने का उद्योग 
न हो। किसी किसी इतिहासवेत्ता विद्वान का ते यह भी 
मत दे कि जो देश-सेवक हैं, जिन्होंने किसी प्रकार अपने देश 
की सेवा कर उसका gare किया है, उनका उनकी जीवना- 
TT भ हो सम्मान होना आवश्यक है। मरे पीछे ता सब 
के लिये रोया जाता है, पर जीते जी किसी की प्रतिष्ठा करने 
से जो प्रभाव उसका दूसरों के चित्त पर पड़ता है वह मरे पीछे 
बहुत कुछ करने पर भी नहीं हो सकता । परंतु हमारे देश 
की ऐसी अवस्था नहों है कि लोग ईर्ष्या और द्वेष को छोड़कर 
वास्तविक गुणग्राहकता दिखा सके | निस्संदेह वह दिन परम 
सौभाग्य का होगा जब “गुनगाहक हिरानौ?? की उक्ति हम 
पर न लग सकेगी । जब तक वह अवस्था च प्राप्त हा तब 
तक प्राचीन महाउभावों के गुणगान से ही इस अभाव की पूत्ति 
करना और आगे के लिये वांछित अवस्था का मागः प्रशस्त 
करना प्रत्येक देशहितैषी का कर्तव्य होना चाहिए | हिंदी 
जगत्‌ में इस कार्य की ओर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा ने 
सराहनीय कार्य किया है। प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों 
की खोज से जो हिंदी staat का पता लगा है और उनके 
मंथकारों के नाम विदित हुए हैं उससे हिंदी भाषा के इति- 
११ | i 
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हास का बहुत कुछ गौरव बढ़ा है। इस स्थान पर यह कहना 
कदाचित्‌ अतुचित नहीं होगा कि चंद बरदाई और उसके राखो 
के विषय में हमें जा कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह विशेष क 
इसी खाज की रिपोर्टा' की कृपा से हुआ है। l 
यह बात सर्वसम्मत है कि ईंसची सन्‌ के कई सो वर्ष | 
पहले भारतवर्ष के उत्तर में एक भाषा वोली जाती थी जिसको 
उत्पत्ति आयोः की प्राचीन भाषा से हुई और जो समय पाकर 
नित्य प्रति के व्यवहार की साधारण भाषा हो गई । इस भाषा 
का नाम प्राक्त था । इसके साथ ही साथ एक दूसरी परि- 
क्रत और संस्कारयुक्त भाषा का पढ़े-लिखे लोगों में प्रचार 
था। यह संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुई और अव तक उसी 
नाम से प्रसिद्ध है | 
इस प्राकृत भाषा में ही प्रियदर्शी सम्रांट अशोक के 
आज्ञापत्र, जा अब लों चट्टानों पर खुदे हुए पाए जाते हैं, लिखे 
हुए हैं। उनके देखने और अध्ययन करने से यद्ध स्पष्ट विदित 
हाता है कि उस समय प्राक्त भाषा दो मुख्य भागों में विभक्त 
थी--एक पश्चिमी और दूसरी पूर्वी । पश्चिमी प्राक्त का 
दूसरा नाम सौरसेनी था। इसी सौरसेनी प्राक्त का रूपांतर 
अपश्च श में हुआ और उससे हमारी त्रजमापा और खड़ी वाली 
ने जन्म ग्रहण किया, पर यह जन्म कव हुआ, इसका निश्चय 
. करना वड़ा कठिन है। शिवसिंह-सरोज के अनुसार ते हिंदी 
का आदि-कवि पुष्य है, पर न ता उसके किसी मंथ का और 
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न उसको भाषा का ही कहाँ कुछ पता, लगता है। दूसरा 
मंथ खुमान-रासो है जो सन्‌ ८३० में लिखा गया था । पर इस ' 
मथ को जा प्रतियाँ अव विद्यमान हैं उनमें महाराणा प्रतापसिंह 
का सी वृत्तांत सम्मिलित है, जिससे यह मानना पड़ेगा कि 
` इसकी MITT, जेसी कि अव यह वत्तंमान है, नौवीं शताव्दी की 
नहीं कही जा सकती । तीसरा प्रसिद्ध कवि, जिसके विषय में 
हमें कुछ वास्तविक Tata विदित है, चंद वरदाइई है । इसने 
एक एसी भाषा में मंथ लिखा हे जो प्राक्त के अंतिम रूप 
आर हिंदी के आदि रूप से aga कुछ मिलती जुलती है। 
इससे यह सिद्धांत होता है कि उस समय भाषा का रूपांतर 
हो रहा था । इसके अतिरिक्त प्राक्त का अंतिम वैयाकरण 
हेमचंद्र भी ११५० के लगभग Ta था! इसलिये जहाँ 
तक अभी पता चला है, चंद को ही हिंदी का आदि-कवि 
मानना पड़ता है ओर हिंदी भाषा की उत्पत्ति का काल ११ वां 
शताव्दी के कुछ पूर्व नियत करना पड़ता है । यदि अनुसंधान 
करने पर ML TA का पता लग गया ते! इस मत को छोड़ना 
' पड़ेगा, परंतु जब तक यह न हो, इसी सिद्धांत को स्थिर 
“मानना चाहिए | 
. अस्तु, चंद वरदाई का' नाम हिंदी और ऐतिहासिक 
साहित्य में प्रसिद्ध है। वह हिंदी के अंतिम सम्राट पृथ्वी- 
राज चौहान का अंतरंग मित्र र उनके दरबार का कविराज | 
था! वह भट्ट जाति के, जो आजकल राव कहलाते हैं, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ ६४२०८०५ by Arya Saniter emai and eGangotri 
जगात नामक गोत्र का था और उसके पुर्षा पंजाब के रहने- 
चाले थे। और उनकी यजमानी अजमेर के चौहानों के यहाँ 
थो। चंद का जन्म लाहौर में छुआ था 
एसा कहा जाता है. कि चंद का जन्म 
उसी दिन हुआ था जिस दिन पृथ्वीराज ने जन्म ग्रहण किया 
He दोनों ने इस असार संसार को भी एक ही संग छोड़ा | 
जैसा कि आगे लिखा जायगा, चंद का समय saat की वार- 
हवीं शताव्दी के अंतिम अर्धभाग में मानना चाहिए । उसके 
पिता का नाम वेण और विद्यागुर का नाम गुरुप्रसाद था | 
वह पट्सापा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, JEMA, ज्योतिष, 
वैद्यक, मंत्र-शास्त्र, पुराण, नाटक और गान आदि विद्याओं 
में अच्छा व्युत्पन्न था । उसे भगवती जालंघरी देबी का इष्ट 
था और अपनी आराध्य देवी की कृपा से वह अद्ृष्ट काव्य भी 
कर सकता थो । चंद के जीवनचरित की विशेष विशेष 
घटनाएँ पृथ्वीराज के चरित्र के साथ इस भाँति मिली हुई 
कि वे अलंग नहीं हो सकतीं | 


ana | 


पृश्वी राज का नाम भारतवर्षे के इतिहास में सदा स्मरणीय ` 


बना रहेगा । हिंदू-साम्राव्य का अंत इसी के साथ सम- 
भना चाहिए। आपस की कलह ओर, 
परस्पर के वैर-विरोध ने भारतवर्ष का 
नाश किया । यही कारण पृथ्वीराज के भी अधःपतन का 
हुआ। चंद के रासो के अनुसार Walt सोमेश्वर का 


पृथ्वीराज 
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पुत्र तथा अर्णोराज का पौत्र था। सोमेश्वर का विवाह दिल्ली 
क तावर राजा अनंगपाल की कन्या से हुआ था। अनंगपाल 
की दो कन्याएँ' थीं 
अनगपाल पुत्री उभय, इक दीनी विजपाल | 
इक दोनी सोमेस को, वीज बपन कलिकाल || 
एक नाम सुर सुंदरी, अनि वर कमला नाम | 
दरसन सुर नर दुल्लही,मनो सु कलिका काम || 
अतएव अनेगपाल को सुंदरी नाम कन्या का विवाह 
कनोज के राना विजयपाल के संग हुआ और इस संयोग से 
जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का 
विवाह अजमेर के चौहान सोमेश्वर से हुआ और इनकी संतति 
पृथ्वीराज हुआ । अनंगपाल के कोई पुत्र न होने के कारण 
उसने अपने नाती पृथ्वीराज को गोद लिया । इससे अजमेर 
और दिल्ली का राज्य एक हे! गया। यह वात कन्नौज के राजा 
जयचंद को न भाई, क्योंकि वह कहता था कि दिल्लो के सिंहा- 
सन पर BA बैठना चाहिए न कि पृथ्वीराज को । परंतु 
विवाह के पूर्व विजयपाल ने अनंगपाल पर चढ़ाई की थी, और * 
` उस समय सोमेश्वर ने तोंवर राज्य की सहायता की थो; इसी 
कारण अनंगपाल का कमला पर अधिक स्नेह था। अस्तु, 
इसी डाह के कारण जयचंद ने समय पाकर राजसूय यज्ञ 
किया और भिन्न भिन्न स्थानों के राजाओं को यज्ञ का सब 
काय्यै करने के लिए न्योता भेजा । पृथ्वीराज भी निमंत्रित 
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हुए, पर we जयचंद के घर जाकर दासकृत्य करना 
स्वीकार नहीं किया । जयचंद ने अपनी कन्या संयोगिता का 
स्वयंवर भी इसी समय रचा | संयागिता की माता कटक के 
सामवंशी राजा सुकुंददेव की कन्या थी ¦ पृथ्वीराज से ओर 
संयोगिता से विना एक दूसरे को देखे एक दूसरे का वृत्तांत 
जानने ही पर आंतरिक प्रेम हे गया था, पर तिस पर भी वह 
यज्ञ में नहीं गया । जयचंद ने जव यह देखा कि सव राजा 
ते आ गए पर पृथ्वीराज नहीं आया,तव उसे वड़ा क्रोध आयां 
और उसने प्रथ्वीराज की एक स्वर्णसूर्ति बनवाकर द्वार पर 
Taal दी | ऐसा करने से उसका आशय यह प्रकट करने का 
था कि यद्यपि पृथ्वीराज नहीं आया, परं उसकी प्रतिष्ठा ऐसी 
है कि वह आकर इस यज्ञ के समय द्वारपाल का कार्य करता | 
निदान जव स्वयंवर का समय आया तव Wade की कन्या 
जयमाल लेकर निकली | सब राजाओं को देखते देखते उसने 
अंत में आकर प्रथ्वीराज की सूरत के गले में माला डाल दी 
र इस प्रकारं अपने गाढ़ तथा गूढ़ प्रेम का पूर्ण परिचय दिया। 
'यह वात जयचंद को Aga बुरी लगी । उसने अपनी कन्या 
का मन फेरने के लिए अनेक उद्योग किए; पर जब किसी प्रकार 
सफलता नहीं हुई तव उसने गंगा के किनारे एक महल में उसे 
एकांतवास का दंड दे दिया । इधर प्रथ्वीराज के सामंतों ने 
आकर जयचंद का यज्ञ विध्वंस कर दिया । जब पृथ्वीराज 
का सब rate विदित हुआ तब उसने छिपकर कन्नौज आने 
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की तैयारी की | प्रकट रूप में ते चंद बरदाई आया, पर 
वास्तव सं पृथ्वीराज अपनी सामंत-मंडली सहित पहुँच गया | 
निदान किसी प्रकार जयचंद को यह वृत्तांत प्रकट हो गया 
और उसने चंद का डेरा घेर लिया । बस, फिर क्या था, युद्ध 
fas गया। इधर लड़ाई हो रही थी, उधर पृथ्वीराज 
छिपा हुआ कन्नौज की सैर कर रहा था। घूमते घूमते वह 
उसी महल के नीचे जा पहुँचा जहाँ संयोगिता कैद थी | दोनों 
को आँखे” चार होते ही परस्पर मिलने की इच्छा प्रवल हो उठी | 
सखिया की सहायता से दोनों का मिलाप हुआ और वहीं 
गंधर्व विवाह करके दोनों ने सदा के लिए अपना संबंध 
जोड़ लिया। इसके अनंतर पृथ्वीराज अपनी सेना में आ 
. मिला। सामंतों ने मुख-छवि देखकर मासला समझ लिया 
और उसे aga कुछ धिक्कारा कि वह अकेला ही क्‍यों चला 
आया और अपनी नव-विवाहिता दुलहिन को क्यों नहीं साथ 
लाया | इस पर लज्जित हो पृथ्वीराज पुनः संयोगिता के 
पास गया और उसे आपने घोड़े पर चढ़ा अपनी सेना में ले 
आया | वस, फिर क्या था, संयोगिता को इस प्रकार इरी 
जानकर पंग-सेना चारों ओर से उमड़ आई और बड़े भया- 
नक युद्ध का श्रीगणेश हुआ | निदान युद्ध होता जाता था और 
पृथ्वीराज धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ता जाता था। बहुतः 
से सामंत मारे गए, सेना की बड़ी हानि हुई, पर अंत में Wa 
. राज अपनी राज्यसीमा में जा पहुँचा और जयचंद ने हार 
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मानी | इसके अनंतर उसने बहुत कुछ दहेज भेजकर दिल्ली 
में ही gatas Bre संयोगिता का विधिवत्‌ विवाह करा दिया। 
अब तो पृथ्वीराज को राज-काज सव भूल गया, केवल संयों- 
गिता के ही ध्यान ओर रस-विलास में उसका सारा समय 
वीतने लगा । इस युद्ध में ही वल का हास हो चुका था। 
जो कुछ बचा वचाया था उसे इस रास-रंग में नष्ट कर दिया। 
यह अवसर उपयुक्त जान शहाबुद्दीन चढ़ आया । बड़ी गहरी 
लड़ाई हुई, पर अंत में पृथ्वीराज हारा और घंदी हो गया। 
कुछ काल के पीछे चंद भी पृथ्वीराज के पास गजनी पहुँच 
गया ओर वहाँ दोनों एक दूसरे के हाथ से aaa को 
पधारे । शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज का वैर पुराना था | 
इसका आरंभ इस प्रकार हुआ था। शहाबुद्दीन एक नव- . 
यौवना सुंदरी पर आसक्त था जो उसे नहीं चाहती थी। 
वह हुसेनशाह पर आसक्त थी | शहाबुद्दीन के उस युवती और 
हुसेनशाह को बहुत दिक करने पर वे दोनों भागकर प्रथ्वी- 
राज की शरण चले आए। उस समय तक हिंदुओं में 
इतनी वीरता और इतना आतिथ्य-धम्म वर्तमान था कि वे 
शरणागत के साथ विश्वासघात न करके सदा उसकी TaT करते 
थे। जव शहाबुद्दीन को यह ज्ञात हुआ तब उसने पशथ्वीराज 
को कहला भेजा कि तुम उस स्त्री और उसके प्रेमी को अपने 
` देश से निकाल दो। पृथ्वीराज ने उत्तर भेजा कि शरणागत 
को रचा करना क्षत्रियो का धर्म है. उन्हें निकालना तो दूर रहा 


a 
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मैं सदा उनकी रक्षा करूँगा । बस, अब क्‍या था, शहा- 
gait दिल्ली पर चढ़ दौड़ा। कई युद्ध हुए जिनका वर्णन 
पढ़कर इस समय भी हिंदू-हृदय रोमांचित और वीररस-पूर्ण 
हो जाता है | l 

इन्हीं घटनाओं का वर्णन चंद बरदाई ने अपने मंथ में 
अत्यंत विस्तारपूर्वक किया है। हिंदी भाषा में यह de अपनी 
समता नहीं रखता । यह ग्रंथ ge 
अध्यायां में विभक्त है। पर यह बात 
ध्यान में रख लेनी चाहिए कि प्रथ्वीराजरासो इतिहास नहीं 
है, वह एक सुंदर काव्यमंथ है dix उसकी सब mat में 
ऐतिहासिक तथ्य खाजना असंगत है | 


कवि चंद ने अपने रासो के आदि पर्व में अपने पूव के 
कवियों का इस प्रकार वर्णन किया है-- 


चंद्‌ का काव्य 


प्रथमं भुजंगी सुधारी aga’ | 
जिने नाम एकं अनेक RGA ॥ 
दुती लभ्भयं देवतं जीवतेसं। 
.. जिने विश्व राख्यो बली मंत्र सेस ॥ 
चवं वेद बंभं इरी कित्ति भाखी । 
जितै wer साध्रम्म संसार साल्ली ॥ 
. तृती भारती व्यास भारत्थ भाख्यौ | 
Pa उत्त पारथ्य सारथ्य साख्यौ | 
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चवं सुक्खदेवं waa पायं । . 
fia cat aa कुर्वसं रायं ॥ 
a रूप पंचम्म श्रीहरए सार'। 
wa 'राय कंठं' दिने पद्ध हार ॥ 
ae कालिदासं सुभापा gad i. 
जिने वागवानी सुवानी gad ॥ 
किया कालिका Bra वास Gus i 
faa सेत वंध्याति Aai ॥ 
सतं डंडमाली उलाली कवित्तं । 
faa बुद्धि तारंग गंगा aft i 
waza mg कवी कब्विरायं। 
faa केवलं कित्ति गोविंद गाथं ॥ 
गुरु सच्चर कच्वी ag चंद ' कव्वी | 
जिनें दसियं देवि सा अंग इच्ची ॥ 
कवी कित्ति कित्ति उकत्ती सुदिकखी । 
तिनें की उचिष्टी कवि चंद भक्खी ॥ 
इस प्रकार कवि चंद अपनी दीनता दिखाता हुआ कहता 
है कि मेरे पूर्वे जे कवि-गुरु हो गए हैं उन्ही की उक्ति को 
मैं पुनः कहता हँ । वह पुनः कहता है 
कहँ लगि लघुता बर॑नवों, 
कविन-दास कबि चंद । 
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उन कहिते जो उब्बरी, 
सो बकहें करि छंद ॥ 


आगे चलकर कवि अपने काव्य के विषय में यह 
लिखता है— 


आसा महीव Heat | 

नव नव कित्तोय संग्रह ग्रंथं ॥ 
सागर सरिस तरंगी | 

वोहथ्थयं उक्तियं चलयं ॥ 


काव्य ससुद्र कवि चंद कृत, 
सुगति समप्पन ग्यान ॥ 
राजनीति वोहिथ सुफल, 
पार उतारन यान॥ 


छंद प्रबंध कवित्त जति, 
साटक m ë gil 
लहु शुरु मंडित खंडियहि, 
पिंगल अमर WWA l 


अति ढंक्यौ न उघार, + 
सलिल जिमि सिव्वि सिवालह | 

बरन वरन Aia, 
हार चतुरंग बिसालह ॥ 
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विमल अमल बानी विसाल, 
« चयन वानी AL AT | 
उक्तिन वयन विनोद, 
सोद श्रोतन मन हनन II 


युत अयुत जुक्ति विचार विधि, 
वयन छंद छुट्यो न कह। 
घटि बढूढि मति कोइ पढ़इ, 
at चंद दास fesat न वह ॥ 


उक्तिधर्मविशालस्य राजनीति नवः रसं । 
षट्साषापुराणं च ङुरानं कथितं मया ॥ 


कवि चंद अपने ग्रंथ की काव्य-संख्या या बताता है-- 


सत Mea नघ सिष सरस, 
सकल आदि aft दिष्य | 

घट बढ़ सत कोऊ पढौ, 
मोहि दूसन न वसिष्य | 


2 अपने महाकाव्य का सारांश चंद एक स्थान पर इस 
) प्रकार देता है 


दानव कुल छत्रीय, नाम eet रष्षस बर | 
तिहि सु जोत प्रथिराज, सूर सामंत अस्ति भर ॥ 
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site जोति कवि चंद, रूप संजोगि भोगि भ्रम | 
इक दीह ऊपन्न, इक्क die समाय क्रम ॥ 


जथ कथ्थ होइ निर्मये, जोग भोग राजन लहिय | 
qo वाहु अरि-दल-मलन, तासु कित्ति deg कहिय ¦' 


प्रथम राज चहुआन AA वर | 
राजधान tt जंगल धर॥ 
सुष सु भट्ट सूर सामंत दर | 
fife वंध्या सुरतान प्रानभर ॥ 


इं कवि 'चंद मित्त सेवह पर । 
अरू सुहित सामंत सूर वर ॥ 
fat कित्ति पुसार सार सह | 
अष्पों ath भति थिति थह |! 


रासा ही में लिखा है कि चंद ने दे विवाह किए 
थे । इनमें से पहली स्त्री का नाम कमला उपनाम मेवा, 
ओऔर दूसरी का गौरी उपनाम राजोरा 
था। चंद रासो की कथा अपनी स्त्रो 
शौरी से कहता है। चंद की ग्यारह संतति हुई, दस 
लड़के और एक लड़की । कन्या का नाम रागवाई' था । 
रासो के बानबेध समय में चंद के लड़कों के नाम इस प्रकार 


दिए F— 


संतान 
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दहति पुत्र कवि चंद, 

“सूर? १ “सुदर? ` YA ? 
c 'जल्ह?? है ya 3 वलिसद्र?? 

कविय ` केहरि?? वष्षानं ॥ 
‘rede? “erage? 

दसम नंदन ' गुनराज॑?? 
BT अप्प ऋस जोग, 

बुद्धि सिन सिन करि काजं ॥ 
seed जिहाज शुनसाज कचि, 

चंद छंद सयर RG | 
अप्पौ सुहित्त रासौ सरस, 

चल्यौ अप्प रजजन सरन ॥ 


ag विदित नहीं है कि किस स्त्री से कौन संतति हुई थी 
और ‘sey’ को छोड़कर अन्य किसी के विषय में भी कुछ 
ज्ञात नहीं | ‘See’ के विषय में तीन सूचनाएं रासो में मिलती 
हैं. जो इस प्रकार हैं 


( १ ) पृथ्वीराज के पुत्र का नाम रैणसी था। रासो 
के “दिल्लो-वर्णन-प्रस्ताव?? में रैणसी की वालक्रोड़ा का वर्णन 
है। वहीं पर उन सामंतःपुत्रों के नाम भी दिए हैं जा राज- 
कुमार के संरा खेल-कूद में. सम्मिलित रहते थे। उस वन्न 
में जल्ह के विषय में यह लिखा है-- 
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kata सुतन जल्हन कुमार | 
सुख वस देवि अम्विका सार?? | 
( २) दूसरा वर्णन जल्ह के विषय में उस स्थान पर है 
जहाँ पृथ्वीराज की वहिन WA के विवाह की कथा है। 
रासा के अनुसार पृथाबाई का विवाह चित्तौर के रावल समर- 
सिंह के संग हुआ था । कवि वर्णन करता है कि अन्य तीन 
लोगों के साथ seg भो दहेज में दिया गया था। TN- 
विवाइ-समयः में यह लिखा है--- 
shag साइ सुजान देश थम्भह संग दिन्ना | 
अरु प्रोहित शुंदराम ताहि अग्या चुप किन्नो ॥ 
रिपीकेस दिय ब्रह्म ताहि धनंतर पद सोहे | 
चंद्सुतन कवि See असुर सुर नर मन मोहे ॥ 
कवि चंद कहे वरदाय वर 
फिर सुराज अग्या करिय । 
कर जोरि कह्यो पीथल तपति | 
तव रावर सत भावर फिरिय ॥?? 


समरसिंह का रासो में अनेक स्थानों पर वर्णन है। 
जयचंद ने इन्हें अपनी ओर मिलाने का उद्योग किया था, 
पर वे सदा पृथ्वीराज का साथ देते रहे और अंत में शहा- 
बुद्दीन के साथ पृथ्वीराज के अंतिम युद्ध में मारे गए । x 
समय प्रथावाई उनके शरीर के साथ सती हुई। सती होने के 
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१७६ 
पहले उन्होंने अपने पुत्र को एक पत्र लिखा था, जिसमें सूचना 
दो थी कि श्री इजूर समर में मारे गए और उनके संग 
रिषीकेसजी भी वैकुंठ को पंधारे हैं ¦ रिषीकेसजी उन चार लोगों 
में से हैं जा दिल्ली से मेरे संग दहेज में आए थे, इसलिये इनके 
चंशजों की खातिरी रखना । “ने पाछे सारा च्यारी गरां का 
मनषां की घात्रो राघ जा । ई मारा जीव का चाकर हे जेः 
qg कदी इरामषोर नीवेगा ?” यह TA साथ सुदा १२ 
अनंद विक्रम संवत्‌ ११५७ (वि० Mo १२४८) का लिखः है । 
यह पत्र परवाने के समान माना जाता था, इसलिये जव यह 
पुराना हा गया तब संवत्‌ १७५१ में उदयपुर के महाराणा 
जयसिंह ने इसे पुनः लिखकर अपनी सही कर दी । नए परवाने 
में ऊपर लिखे वाक्यों को उद्धृत करके यह लिखा ia 
MAT हा जो देषेन नवोकरा देवाणों जो थे अशी राज का 
स्यामघोर Stl? अतएव यह स्पष्ट है कि जल्ह दहेज में 
चित्तौर को दिया गया था और वहाँ उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई 
ati कहा जाता है कि मेवाड़ राज्य का “राजारा राय” 
वंश जरह से ही प्रारंभ होता है | 
( ३) तीसरा उल्लेख seg का उस समय है जव 
अतिम लड़ाई हो चुकी है और पृथ्वीराज शहाबुद्दीन के बंदी 
हा गए हैं। अपने सखा तथा राजा के पकड़ जाने पर चंद 
को बड़ा दु:ख हुआ । उसने अपने राजा के पास जाने की 
ठानी । उसकी स्त्री ने उसे बहुत समभाया, पर चंद ने 


~ 
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किसी की एक भो न सुनी । इस स्थान पर रासो में जो पति- 
पत्नी का संभाषण दिया है, वह वड़ा ही मनोहर तथा उत्साह- 
वर्धक है । अंत में यह लिखा है-- 

उत्तर जानि त्रिया पय लग्गी | 

तुम पिय नाद अनाहद जग्गी ॥ 

जोग जुगति उद्धारन सामं । 

दो दो गर्ह सरै किम कामं ॥ 
इसका उत्तर चंद इस प्रकार देता है-- 
सकल जोग alg सुध्रम, तप जब सांई ध्रम्म | 
सोहि सुगति सूत मरम, सुजस कित्ति गुनक्रम्म || 
दिवस रयन राजन सुमति, अरु गज्जन वै रोस | 

सन बच क्रम एकंग होय, सामि उधारो दस || 

उभय सत्त नवरस त्रिगुन, किय पूरंन शुन तत्त । 

रासौ नाम उदद्धि जुति, गही मत्ति मैं सत्ति ॥ 

इस प्रकारं कवि कहता है कि जब तक मैं स्वामी का उद्धार 
न कर लूँगा, GA चैन नहीं पड़ेगा। मैंने उसकी कीर्चि 
लिख ली है, वह सागर के समान है। इस कीरत्तिरूपी रासो 
`को चंद ने seg को सौंपकर सब बाते समभा दीं और 
आप रजनी की राह लो | 

दहति पुत्र कवि चन्द कै, सुंदर रूप सुजान। 

इक्क See शुन वावरो, शुन समंद ससि मान ॥ 
१२ 
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आदि अंत लगि बृत्त मन, त्रन्नि शुनी शुनराज । 
पुस्तक जल्हन हथ्थ दै. चलि गज्जन चूप काज ॥ 
“राजा रैणसी-समय? में लिखा है-- 
प्रथम बेद उद्धार, यंभ मछहत्तन Pret! 
दुतिय बीर वाराह, घरनि Salt जस feat ॥ 
Frater नभदेस, धरम उद्धरि सुर सष्पिय । 
कूरम सूर नरेस, हिंद दद sah रष्िय ॥ 


रघुनाथ चरित हनुमंत इत, 
भूप भोज उद्धरिय जिम | 
प्रथिराज सुजस कवि चंद क्रित, 
चंद चंद sga इम ॥ 
इन वाक्यों से स्पष्ट है कि जिस प्रकार कादबरी के 
रचयिता वाशभट्ट के अधूरे काम को उसके पुत्र ने अंशतः पूण 
किया. उसी प्रकार हिंदी के आदि- 
काव्य को चंद पूरा नही कर सका । 
अंतिम लड़ाई के अनंतर उसको अपने प्यारे राजा के उद्धार 
की उत्कंठा ने अव्यवस्थित कर TET था और उसी ओर 
वह अपने चित्त को लगाए हुए था, पर साथ दी उसे भय था 
कि कहीं इस उद्योग में मेरा शरीरपात हे। जाय, ते मेरे साथ 
ही मेरे राजा की कीत्ति का भी लोप दो जायगा । इसलिये 
उसने सब कथा को “उभय सत नवरस fae” दिनों में पूरा 


जर्द 


s 
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कर अपने पुत्र जरह के हवाले किया। see भी लिखता 
है कि जिस प्रकार हनुमंत्-कूत रघुनाथ-चरित का भोजराज 
ने उद्धार किया था उसी प्रकार कवि चंद-कृत पृथ्वीराज- 
सुजस का चंद के पुत्र ( जरह) ने उद्धार किया। इन. 
बातों से यह स्पष्ट है कि पश्वीराजरासो का संस्कार, उसका 
क्रम आदि सब Teg की कृति है। ' साथ ही यह भो निश्चय 
है कि बड़ी लड़ाई के अनंतर की कथा अर्थात वानबेघ-समय 
र रैणसी-समय तो पूर्णतया उसी की रचना है तथा बड़ी 
लड़ाई का कम से कम अंतिम भाग उसका लिखा है । 

जलह की कविता के विषय में इतना ही कहना यथेष्ट होगा 
कि चंद का यह प्रिय पुत्र था और निस्संदेह कवित्व-शक्ति 
में अपने पिता का वात्सल्यभाजन था । चंद ने स्वय' लिखा 
है कि इसके “ge वसै देवि अविकासार? | ace की 
कविता में वह प्रौढ़ता HI गंभीरता नहीं पाई जाती, जो 
चंद की रचना में पद पद पर मिलती है और न उसका वर्णन 
अपने पिता के समान उत्साइवद्धक ही है। आगे see की | 
कविता के कुछ चुने हुए उदाहरण दिए जाते हैं। यदि 
मेवाड़ के “राजोरा राय-वंश? के इतिहास की विशेष छान बीन 
की जाय तो कदाचित्‌ उसके ्रादि-पुरुष जरह के विषय में 
अनेक नवीन बाते' ज्ञात हो सके | 

जरह पृथ्वीराज की शव्द्वेधी वाणविद्या को प्रशंसा करता 


हुआ कहता है 
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नयन विना नरघात, कहा ऐसी कह Peet । 
हिंदू तुरत अनेक, हुए पै सिद्ध न सिद्धी ॥ 
घनि साहस धनि हथ्थ, धनि जस वासन पायो । 
sit तरु ae पत्र, उड़ौ अप्प सत्तियौ आयो ॥ 
दिष्वै सुसथ्थ diate, मजु नछित्र नभ ते' टर । ` 
गोरी नरिंद कवि चंद कहि, आय धरप्पर इम TTT 


मृत्यु पर प्रृथ्वीराज का वणेन करता हुआ कवि 
कहता है 


प्रौ संभरी-राइ दीसे उठंगा। 
मनो मेर वज्री किये aT AT ॥ 
जिनें वार वारं सुरत्तान साहयौ। 
जिनें भजि के भीम चालुक्क गाहयौ॥ 


जिनें भंजि मैवात ह बार deat । 
जिन नाहर राइ गिरिनार Gea I 
जिनें भंजि थट्टा सुक्यो निकंदं | 
जिनें भंजि महिपाल रिनथंभ ili 
जिन्ने जीति set ससी त्रत्त आनी । 
जिने मञ्जि कमधज्ज LAT जुपानी | 
fa भेजि vet geen माह्दी । 
` परंमार भीम॑ग पुत्री बिवाही || 
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जिनें दौरि कमधब्ज साहाय AAN । 
जिनें कंगुरा लेय इम्मीर दोयो | : 
जिनें वोलि कज वालका पेत ढाहगौ । 
faa गाहिरा पंग संजोग लायौ ॥ 


सए राइ राजा अनेकं सुनाथं। 
किने सद कै सथ्थ सुक्यो न वानं | 
इनें संभरी राइ साहाव न्यौ | 
SH दीन जासं पराक्रम्म मन्यौ | 
सवं देव हूर पुहप्पं gerd) 
सुर जोति जाति सजाती समाए ॥ 
तिनक्की उपम्मा कची चंद भाषी । 
मिले हंस "सं Ge साषीं ॥ 
जलह रासो की कथा समाप्त करके उसका माहात्म्य इस 
प्रकार वर्णन करता है-- 
नवरस बिलास रासौ विराज | 
एकेक भाष अन्नेक काज ॥ 
सो सुनय बिविध cet बिबेक । : < 
गुन अनंत सिद्धि पावहि अनेक ॥ 


सूरत दान विग्यान मान | | 
नाटक गेय बिद्या बिनान॥ - 
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चातुरी भेद बचनह विलास | 
गति गरम नरम रस हास रास ॥ 


गति साम दाम भर दंड भेद । 
सब काम धाम निव्वान बेद |) 
ada कवित्त हारंत गोप। 
चर विनय fife gaat सदेप ॥ 


विधि सस्त्र सारं रिन वहन सार | 
गति मान दान निरवान कार ॥ 
चौ वरन धरम कारन बिबेक | 
रस भाव wa विज्ञान नेक॥ 


पौरान सकल कथ BST AT | 
सार्थ अश्थवैवन्न ताय ॥ 
कलि काव्य रस्स प्राह सरंग। 
बंधनिय छंद बुकूझे सुज॑ग॥ 
| विव्वेक दान frat सार । 
राति बाम ant रति रंग ,भार II 
नव सपत कला विचचार बेद। 
विग्यान थान चौरासि भेद ॥ 


' रातिं पंच sma विग्यान सान |. 
saat जेब मति अंग थान॥ 


ee 


है 
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रितु रस रसानि वेलास गत्ति। 
संतन सुमंत आभास अत्ति | 
Anaad पहु मिति frat बिद्धि । 
अरु इष्ट देव उप्पाय सिद्धि ॥ 
Wey कला संगीत सार! 
पिंगलह भेद लघु गुरु प्रचार ॥ 
पिता भात पति परिचरत भेय। 
राजंग राज राजंत जेय ॥ 
परब्रह्मघ्यान उद्धार AX! 
विध भगति विस्व तारन्न पार |! 
आधुनह वेद हय गय विनान। 
ग्रह गति मति जोतिग थान ॥ 
कलि सार सार बुरूफ॒हि विचार । 
संभरहि सूप रासौ सुधार ॥ 
पावदि सु अरथ अरु ध्रम्म काम | 
निरमान मोष पावहि सुधाम ॥ 


यह वृत्तांत चंद और उसके पुत्र जल्ह का है । वास्तव 
में ऐसा अपूर्व मंथ हिंदी में दूसरा नहों है। इस मंथ 
पर, जैसा कि लिखा जा चुका है, 
बहुत कुछ आक्षेप इए हैं। पहले 
विचारने की बात यह है कि यह मंथ बहुत पुराना है, यहाँ: 


रासो पर आक्षेप 
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तक कि इसके पहले का कोई प्रंथ हिंदी म॑ मिलता ही नही | 
दूसरे इसका राजपूताने में बहुत कुछ प्रचार रहा है, यहाँ तक 
कि अनेक राज्यों का इतिहास इसी के आधार पर वना | 
` तिस पर यह काव्य अंथ है। अतएब इसम Bala का 
आना सम्भव ही नहीं, आवश्यक भी है । इस अवस्था 
में जा लोग यह आशा करते हैं कि चंद HAT का हम 
केवल निरे इतिदास-ग्रंथ की इष्टि से जाँचे , वे भूल करत ह | 
निस्संदेह इसमें ऐतिहासिक वाते भरी पड़ी है पर यह Rid- 
हास अंथ नहीं है, यह एक महाकाव्य है। अतएव इस पर 
विचार करते समय देनों--इतिद्दास और काव्य--के लक्षणों पर 
ध्यान देकर तव इस पर अपना सत प्रकाशित करना चाहिए | 
इसके अतिरिक्त इसकी आदि प्रति हमें प्रा नहा दे, आर न 
उसके प्रात होने की आशा ही है। जो प्रतियाँ इस समय 
उपलब्ध हैं वे न जाने कितनी प्रतिलिपियों के बाद लिखी गई <I 
जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरितसानस को 
देखा और उसकी प्राचीन प्रतियों को आधुनिक छपी प्रतियों 
से मिलाया होगा, उन्होंने देखा होगा कि तुलसीदास की 
असल रामायण में श्रौर आजकल की छपी रामायणों में 
आकाश-पाताल का अन्तर है। केवल शब्दों ही का परि- 
वर्तन नहीं है, वरन्‌ TTA की यहाँ तक भरमार हुई है कि 
` सातं के स्थानः पर आठ कांड हो गए हैं । जब तुलसी-ऋत 
रामायण जैसे सर्वमान्य, सर्व-प्रचलित और सर्व-प्रसिङ्ध ग्रंथ 
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की यह अवस्था हो सकती है तब इसमें आश्चर्य ही क्या है 
कि चंद के महाकाव्य में भी dan भर गए हें और वह हमें 
आज आदि रूप में प्राप्त न हे । आशा है कि समय पाकर 
और प्रतियों के मिलने पर इंसका aga कुछ निर्णय हो सके, 
परंतु जब तक यह न हो तव तक जो प्रतियाँ इस समय प्राप्त 
हैं उनके आधार पर इसकी जांच पड़ताल करना और इसका 
रसास्वादन करना कदापि अनुचित नहीं है ।, 

सबसे बड़ा भारी आचेप इस अंथ पर यह लगाया जाता 
है कि इसमें जितमे संवत्‌ दिए हैं, वे सव झूठे हैं । एश्वी- 
राज का राजत्व-काल तीन मुख्य घटनाओं के लिये प्रसिद्ध है-- 
, (१ ) पृथ्वीराज और जयचंद का युद्ध, ( २) कालिंजर के 
परमर्दिदेव की पराजय, और ( ३ ) शहाबुद्दीन और पृथ्वीराज 
का थुद्ध, जिसमें प्रथ्वीराज बंदी वने और अंत में मारे गए । 
इस स्थान पर यह डचित होगा कि प्रथ्वीराज, जयचंद, पर- 
सदिदेव और शहाबुद्दीन का समय ठीक ठीक जान लिया जाय 
गर इस बात का निर्णय दानपत्रों तथा शिलालेखों से हो तो 
अति उत्तम है; क्योंकि इनसे बढ़कर दूसरा कोई विश्वास-दायक 
मार्ग इस वात के जानने का नहीं है | 
अब तक ऐसे चार दानपत्रों और शिलालेखों का 
Gat लगता दै, जिन पर पृथ्वीराज का चास पाया जाता : 
है। इनका समय विक्रम संवत १२२४ और १२४४ के 
बीच aT | | 
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जयचंद के संबंध में १२ दानपत्रों का पता लगा है । 
इनमें से दो पर, जो विक्रम संवत्‌ १२२४ ओर १९२५ के 
इसे युवराज करक लिखा है। शेप १० पर “महाराजाधिराज 
wate? यह नाम लिखा है। इनका समय विक्रम संवत्‌ 
१२२६ से १२४३ के वीच में है । 

कालिंजर में राजा परमर्दिदेव के, जिनको पृथ्वीराज ने 
पराजित किया था, छः दान-पत्र और शिलालेख वत्तेमान ह, 
जिनका समय विक्रम संवत्‌ १९२३ से १२५८ तक है! इनमें 
से एक सें. जे विक्रम संवत्‌ १२३८ का है, प्रथ्वीराज अर 
परमिँदेव के युद्ध का वशन है | 

शहाबुद्दीन मुहन्मद गोरी का समय फारसी इतिहासो से 
सिद्ध है और उसके विषय में किसी का मतभेद नहीं है । मेजर 
Zai 'तवकाते नासरी? के अनुवाद के ४५६ VS में लिखते 
कि ५८७ हिजरी ( सन्‌ ११-० ई० ) म उन सब ग्रंथकारों के 
अनुसार, जिनसे मैं उद्धृत कर रहा हूँ, तथा अन्य अनेक अंथ- 
कारों के अनुसार, जिनमें इस मंथ का कत्ता भी सम्मिलित 
है. राय पिथौरा के साथ शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का पहला 
युद्ध हुआ और उसका दूसरा युद्ध, जिसमें राय पिथारा पराजित 
हुआ और मुसलमान लेखकों के अनुसार मारा गया, Rie 
'हिजरी सन ५८८ (११४९१ ३० = वि० Ho १२४८) में हुआ | 

ऊपर जिन संवतों का वर्णन किया गया है वे प्रथ्वी- 
राज, जयचंद और पररमाददेव के दानपत्रां तथा शिलालेखों 
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से लिए गए हैं आर एक दूसरे को शुद्ध और प्रामाणिक सिद्ध 
करते हैं। निदान, इन सबसे .यह सिद्धांत निकलता है कि 
पृथ्वीराज विक्रमीय तेरहवीं शताव्दी के seats और saat 
बारहवीं शताव्दी के द्वितीयाद्ध में वर्तमान था और उसका 
अंतिम qe वि० संवत्‌ १२४८ ( $o ११४१ ) में हुआ । 
जिन शिलालेखों का ऊपर उल्लेख हो चुका है उनके अति- 
रिक्त अर्णोराज और सोमेश्वर के भी शिलालेख और दान-पत्र 
मिलते हैं जे ऊपर दिए हुए सच्‌-संवतों की प्रामाणिकता BIT 
ऐतिहासिक सत्यता को सिद्ध ata हैं । ; 

अब इम रासो के सनू-संवतों पर विचार करेंगे। चार 
aa संवतो पर विचार करने से यह स्पष्ट विदित हो 
जायगा कि वे अन्य इतिहासों में दिए हुए संवतो से कहाँ तक 
मिलते हैं । चंद ने पृथ्वीराज का जन्मकाल संवत्‌ १११५ में, 
दिल्लो गोद जाना ११२२ में, कन्नौज जाना ११५१. में और 
शहाबुद्दीन के साथ युद्ध ११५८ में लिखा है। “तबकाते 
नासरी? में अंतिम युद्ध का समय, जिसमें पृथ्वीराज पराजित 
हुआ र बंदी बनाया गया, wos हिजरी ( १२४८ वि० ) 
दिया है । अब यदि १२४८ में ११५८ घटा दिया जाय तो <० 
वाकी बचता है । इसके अतिरिक्त इन चार भिन्न भिन्न अव- 
सरों पर पृथ्वीराज के वयःक्रम का हम ध्यान करें तो यह सिद्ध 
होता है कि कथित घटनाएँ १२०५, १२१२, १२४१ और 
१२४८ में हुई, न कि १११५, ११२२, ११५१ और ११५८ में, 
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जैसा कि रासो में दिया है। यह भेद नीचे दिए हुए कोष्टक 
से स्पष्ट हो जायगा।' 


qag रासो के संवत्‌ एथ्वीराज का अन्य एुरतक का अतर 
TA ससय चय सचत 


नि 


जन्म १११५-१६ ० १२०५-०६ -&०-७१ 
गोद जाना ११२२-२३ ७ १२१२-१३ coe? 
कन्नौज-गमन ११५१-५२ ३६ १२४१-४२ -३०-९१ 
अंतिम युद्ध ११९८-५४६ ४३ १२४२-४४ ४०-६१ 


NE मत 
अब यदि प्रत्येक घटना के संवत्‌ सें पृथ्वीराज के जीवन 

के शेष वर्ष जोड़ दिए जायं तो सवका समय १२४८ 

दा जाता है। जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है, उससे स्पष्ट 

है कि चंद ने अपने ग्रथ में ४०-४१ वर्ष की भूल की है। 

परंतु सब स्थानों में समभेद का रहना भूल की गिनती में नहीं ` 
' . आ सकता | चंद ने ७०-६१ वर्ष का अंतर अपने अंथ में 

i aia घटनाओं में क्‍यों रक्ख़ा, इसका कोई उपयुक्त कारण 

अवश्य होगा | 

हिंदो हस्त-लिखित पुस्तकों की प्रथम वार्षिक रिपोट 

( सन्‌ १४०० ३० ) में मैंने कुछ Tet और परवानों के फोटो 
दिए हैं जिनका संबंध ऊपर कही हुई घटनाओं से है। ये. 


पट्टो ११३५ से ११५७ के बीच के लिखे हुए हैं। इनसे ये 
वाते. प्रकट हाती 
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(१) ऋषोकेश कोई वड़ा वैद्य था, जिसका aga ही घनिष्ठ 
संबंध dae ओर दिल्ली के राजघरानों से था और जा 
wing के विवाह-समय fruit के रावल समरसिंहजी को 
दहेज सें दिया गया था । यह घटना इन परवानों के अनुसार 
Rro Way ११४५ में हुई ; महाराशी प्रथावाई ने जो अंतिम 
पत्र अपने पुत्र को लिखा था, sad उन चार घरानों का 
उल्लेख था, जो उनके साथ दिल्ली से आए थे और जिन्हें 
सम्मान-पूर्वंक रखने के लिये उसने अपने पुत्र को आदेश किया 
था। रासो के एृथा- विवाह-समय के एक पद्‌ से, जो ऊपर 
दिया जा चुका है, यह कथा स्पष्ट हो जाती है। 
इस पद से प्रकट होता है किं जिन घरों का वर्णन पृथा- 
बाई ने अपने पत्र में किया है, उनके विषय में चंद का कथन है 
कि वे दहेज में रावल समरसिंह को दिए गए थे । श्रीपतसाह 
दैपुरा महाजन वंश का, Teun प्रोहित सनावढ़ ब्राह्मणों 
का, ऋषीकेश आचरज ( दायमा ) ब्राह्मणों का और चंद का ` 
पुत्र जल्ह राजोरा राय-वंश का आदि पुरुष था। ये चारों 
लोग पृथाबाई के साथ चित्तौर गए थे और अव तक इनके 
चंशजों की मेवाड़ दर्बार में विशेष प्रतिष्ठा है । 
(२) पृश्वीराज का अंतिम युद्ध fictaq ११५७ के माघ शुङ 
qa में हुआ था, जो समय चंद के दिए हुए समय से मिलता है। 
(३) कविराजा श्यामलदासजी और उनके अतुयायो लोगों _ 


के न मानने पर भी यह वात सिद्ध है कि प्रथाबाई का विवाह. ; 
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समरसिंह के साथ हुआ। मेवाड़ वंश का जो वंश-वबृत्ष उस 
दर्वार से प्रकट किया जाता है, वह ठोक नहीं साना जा 
सकता । मुहम्मद अब॒दुल्ला लिखित “तारीख ges राजस्थान”? 
में--जो मेवाड़ दर्बार की ओर से छापी गई थी और जिसे 
खंयं महाराणाजी तथा कविराजा श्यामलदासजी ने सुना और 
स्वीकार किया था--उद्यपुर बंश की नासावली दो हुई 
जिसमें से दो नाम जान-वूकर निकाल दिए गए हैं aT 
उदयसिंह का ओर दूसरा वनवीर का, यद्यपि आगे चलकर 
यह लिखा गया हे कि बे दोनों उदयपुर की गद्दी पर वैठे थे । 
इस स्पष्ट पूर्वांपर-विराध का कारण भी खोजने पर उसी ग्रंथ 
से मिल जाता है। उसमें लिखा है कि इन ari में से एक 
ता दासी-पुत्र था और दूसरे ने अपनी कन्या को एक सुसल- ' 
सान को देने को कहा था। अतएब एक ऐसे बंश ने, 
जो बहुत दिनों से राजपूताने के अन्य वंशों में प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ 
चला आता है, ag उचित न समभा कि ऐसे दो नाम उसके . 
वंश में चने रहें, जिनके कारण उसके निर्मल यश में कलक 
लगता दो। वस, फिर क्या था, दोनों नाम वंशावली में से 
अलग कर दिए गए। यद्यपि datas विचार से यह 
कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय माना जा सकता है, पर इतिहास 
के लिये इससे बढ़कर दूसरा कोई घोर पाप नहीं हो सकता । 
इस वात से स्पष्ट है कि जो इस प्रकार का कार्य कर 
सकता है, वह यदि इस बात को माने कि प्रथावाई का विवाह 


ol 
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समरसिंह के साथ हुआ ही नहीं और समरसिंह प्रथ्वीराज 
की पताका के अधीन होकर न लड़े और न मारे गए ते 
इतिहासःवेत्तागण उन पत्रों और परचानों पर, जिनका ऊपर 
उल्लेख हो चुका है, ध्यान देकर स्वयं विचार और न्याय कर 
सकते हैं कि यह वात कहाँ तक सत्य मानी जा सकती है । 
इस संवंध में एक ऐतिहासिक घटना ऐसी है, जिस पर 
विचार कर लेना आवश्यक है । यदि समरसिह प्रथ्वीराज 
के समकालीन थे तो उनके पुत्र रतनसी का युद्ध अलाउद्दीन 
खिलजी के साथ १३०२-३ ई० में कैसे हुआ ? सादड़ी के 
जैन शिलालेख में--जिस पर १४६ विक्रम संवत्‌ खुदा है और 
जो राणा झुंभाकरण के राजत्वकाल का है--बाप्पा रावल से 
लेकर कुंभाकरण तक राजाओं की नामावली दी है। उसमें 
लिखा है कि भुवनसिंह ने, जिसका am’ समरसिंह के पीछे 
द्या है, अलाउद्दीन को हराया । ‘GER राजस्थान’ में जा 
नामावली दी है उसमें सभरसिंद् और सुवनसिंह के बीच & 
राजाओं के नाम भ्र दिए हैं | वे ये हैं-समरसी, रतनसी, 
करनसी, राहुत, नरपत, दिनकर, जसकरण, नागपाल, पूर्णपाल, 
पृथ्वीपाल और अुवनसिंह। भुवनसिंह के पीछे भीमसिंह . 
प्रथम, जयसिंह प्रथम और लक्ष्मणसिंह ये तीन नाम दिए हैँ | 
ana टॉड लिखते हैं कि राहुत से लक्ष्मणसिंह के बीच में < 
राजा चित्तौर की गही पर बैठे और थोड़े थोड़े दिनों तक राज 
करके सब सुरधाम को fat इन € राजाओं में से ६ 
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लड़ाई में मारे गये। इन सवों नें गया को सुसलमानों से 
रक्षित रखने के लिये अपने प्राण fee; प्रृथ्वीपाल ने इन 
मुसलमानों को डरा दिया और अलाउदीन के पूर्व” तक वे 
अपने जघन्य कम से TS BG रहे। अब इससे भुवर्नासह 
का समय १२८० ६० के लगभग होता है आर लक्ष्मणर्सि 
का उससे कुछ पीछे । उससे यह संभव जान पड़ता है कि 
वह रतनसी नहीं था, जिसकी स्त्रो प्रसिद्ध सुंदरी पदमाव 
के लिये अलाउद्दीन ने चित्तोर का नाश किया, वरन वह 
लक्ष्मणसिंह था, जिसका नाम अव तक इस संबंध में प्रचलित 
चला आता है । कविराजा श्यासलदासजी जिस शिलालेख 
Bl अपना पक्ष समर्थन करने के लिये उपस्थित करते हूँ, वह 
ठोक नहीं माना जा सकता | पंडित सेइनलाल' विष्एुलाल 
पंड्या उसकी पोल Hat भाँति खेल चुके हैं। इन शिला- 
लेखों पर पूर्णतया विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता, जव 
तक उनके फोटो न छापे जायें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि _ 
किसी अंध पक्षपाती ने उनमें २ के स्थल पर ३ वनवा दिया È | 
(४) पृथ्वीराज के परवानों पर जो मोहर है, उससे 
उसके सिंहासन पर बैठने का समय ११२२ विदित होता है | 
यह भो चंद के दिए हुए समय से मिलता. है | रासो के दिल्ली 
दान-समय में लिखा है 
एकादस संवतः अट्ट अग्ग इत तीस भने। 
प्रथ सुरित तहाँ हेम सुद्ध मगसिर सुमास गने ॥ 
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सेत 'प॒क्ख पंचमीय सकल वासर शुर पूरन । 
सुदि anfat सम इन्द जोग aah सिघ चूरन ॥ 
. पहु अनगपाल अप्पिय पहुमि पुत्तिय पुत्त पवित्त भन l 
Salt सुमोह सुष तन तरुनि पत्ति बद्री सज्जे सरन || 
ते अब चंद के अनुसार अनंगपाल ने अपने दौहित्र 
को राजसिंहासन शुद्ध मन से ११३०-८-११२२ की साग- 
शीर्ष सुदी १ को दिया। इससे संभव है कि पृथ्वीराज 
गद्दी पर वैशाख सुदी ३ संवत्‌ ११२२ को बैठा हो । 

इन परवानों और vet की सत्यता के संबंध में रा० qo 
पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओभा ने बड़ा संदेह प्रकट किया 3 
तथा उन्हें सर्वथा जाली वताया है। अनंद विक्रम संवत्‌ की 
कल्पना को भी उन्होने HAM ठहराया है । कुछ फारसी शब्दों 
के प्रयोग पर भी आक्षेप किया है, पर इस वात पर विचार 
करना चाहिए कि दिल्ली में एक सेना मुसलमानी योद्धाओं की 
सदा रहती थी और वहाँ लाहौर के मुसलमानी दरबार से 
दूता का आना जाना सदा लगा रहता था, क्योंकि दोनों 
राज्यों की सीमा मिली हुई थी और पृथ्वीराज के १०० वर्ष 
पहले से मुसलमानी राज्य पंजाब में स्थापित हो चुका था। 
इस अवस्था में क्या यह आश्चर्य की बात है कि दिलो के रहने- 
वालों की भाषा में कुछ फारसी शब्द मिल गए हष ? 

. जो कुळ कहा जा चुका है, उससे स्पष्ट है कि चंद 

ने निज रासो में जो सन, संवत्‌ दिए हैं, वे अशुद्ध नहीं - 
१३ 
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हैं, वरन्‌ वे उस अब्द से ठीक मिलते जा उस समय 
दर्वार के गजो में प्रचलित था और प्रचलित विक्रम सचत 
से ७०-४१ पूर्व था। इस नवीन अव्द का आभास हम इस 
दोहे से मिलता हें--- 
एकादस सै पंच दह विक्रम जिसि BATT | 
त्रितिय साक पृथिराज को लिख्या विश्र शुन गुप्त ॥ 
इसका तात्पर्य यह है कि जेसे युधिष्टिर के ११५० वप 
पीछे विक्रम का संवत्‌ चला वैसे विक्रम के ११५० वर्ष We 
मैं ( चंद ) प्रथ्वीराज का संवत्‌ चलाता हू। चद धुन 
लिखता है-- l 
एकादस सै पंचदह विक्रम साक अनद्‌ | 
तिहि रिपुजय पुरहरन को भय एथिराज नरिंद || 
अब तक मेवाड़ में यह बात प्रसिद्ध है कि पूर्वकाल में दे 
विक्रम संवत्‌ थे। कर्नल टॉड भी हरावती के वर्णन में इस 
बात का उल्लेख करते हैं । अव तक Ba’? शब्द का अर्थ 
see? “शुभ?” लगाया जाता था, परंतु पंडित मोहनलाल 
विष्णुल्ाल पंड्या का कथन है कि इसका अथे “'नंदरहित?' 
है, नंद के अर्थ नी के हैं, क्योंकि “नव नंदा: प्रकीर्तिता:?? ऐसा 
भागवत में लिखा है। “er? का भ्रथे हुआ शून्य । “अंकार्ना 
वामता गतिः?? के अनुसार अनंद का अर्थे हुआ “६०? और ` 
इस संख्या को प्रचलित विक्रम संवत्‌ में से घटा देने से चंद 
का संवत्‌ निकल आता है। दूसरा अर्थ अनंद का यह है-- 
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ANAN का आदि राजा चंद्रगुप्त हुआ जो महानंद का दासी- 
पुत्र था। इस वंश के राजा नंदवंशीय कहलाते थे। संभव 
है, मेवाड़ के भ्सिसानी राजपूतों ने जान बूफकर इन राजाओं 
के काल की गणना न करने के उद्देश्य से प्रचलित विक्रम 
` संवत्‌ में से उनका राजत्वकाल घटा दिया और इस “झन 
विक्रम संवत्‌?? का प्रचार किया हा | इन wat के अतिरिक्त 
सबसे उपयुक्त एक दूसरी ही वात सूझती है जिसे मैं यहाँ लिख 
देना उचित समभता हूँ । यह वात इतिहास में प्रसिद्ध है कि 
कन्नौज का राजा जयचंद अपने को अनंगपाल का उत्तराधिकारी 
बताता था और कहता था कि दिल्ली की गही पर बैठने का 
अधिकार मेरा है, न कि प्रथ्वीराज का । इस कारण yi 
राज ओर जयचंद दोनों में परस्पर विवाद रहा और अंत में 
दोनों का नाश हुआ । कन्नौज के राजाओं ने जयचंद तक 
केवल ६०-९१ वर्ष राज्य किया था । अतएव आश्चय नहीं 
कि उनके राजत्वकाल को न गिनने के प्रयोजन से और, उन्हें 
नंद-वंशियों के तुल्य 'मानने के अभिप्राय से इस नवीन संवत्‌ 
का प्रचार किया गया हो | 
. जा कुछ ऊपर लिखा जा चुका है इससे स्पष्ट है कि चंद 
के संवत्‌ कपोलकल्पित और असत्य नहों हैं, तथा रासो में जा 
बाते' लिखी गई हैं वे निरी गप्पें नहीं हैं। यह भी सिद्ध कर 
दिया गया है कि बारहवीं शताव्दी में मेवाड़ में दो संवतो का 
प्रचार था--एक सनंद र दूसरा अनंद विक्रम संवत्‌ और | 
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१४६ 
दोसो में ४०-४१ वर्ष का अंतर था । अब यह बात स्वतः सिद्ध 
है कि चंद का रासो वास्तविक घटनाओं से पूरित महाकाव्य 
है, जैसें कि उस काल के ऐतिहासिक काव्य प्रायः सव देशा सं 
मिलते हैं, और अब इसे झूठा सिद्ध करने का उद्योग कवल 
निरेक , निष्प्रयोजन तथा ट्वेषपूण माना जायगा । एथ्वीराज 
और उसके सामंतां का चरित्र ईंगलेंड के राजा आर्थर 
( King Arthur and bis round table ) से बहुत कुछ 
सिलता है। अस्तु, इसमें संदेह नहीं कि यह अंथ सहला 
मनुष्यों के हाथें में गया और सेकड़ों ने इसे लिखा है । इससे 
यदि आज हमको इसके पाठ में दोष या कहीं कहीं गड़वड़ 
अथवा gua मिले, ता इसमें आश्चये ही क्या है ? इससे 
इस sig के गुण और आदर में किसी प्रकार की अवहेलना 
नहीं होनी चाहिए ।. 
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हिंदी-साहित्य का. इतिहास चार Aa कालों में विभक्त 
किया जा सकता है--प्रारंभ काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर 
मध्य काल और वर्तमान काल । प्रारंभ 

l काल का आरंभ विक्रम संवत्‌ १०४० 

के लगभग होता है, जब इस देश पर मुसलमानों के आक्रमण 
आरंभ हो गए थे पर वे स्थायो रूप से यहाँ वसे नहीं थे। यह 
युग धोर संघर्षण और संग्राम का था और इसमें वीरगाथाओं 
तथा वीर गीतों ही की प्रधानता रही । शहाबुद्दीन मुहम्मद 
गोरी के समय में मुसलमानों के पैर इस देश में जमने लगे 
Oe उनका शासन नियमित रूप से आरंभ हो गया A- 
Gal शताव्दी के अंत में मुसलमानी शासन ने दृढ़ता प्राप्त की | 
इसी के साथ हिंदो-साहित्य के इतिहास का पूर्वे मध्य काल 
आरंभ होता है जो संवत्‌ १३७५ से १६७५ तक रहा । यह 
' तीन सौ वर्षों का समय मुसलमानों के पूरण अभ्युदय का था। 
: इन तीन शताब्दियों में वे अपने वैभव और शक्ति के शिखर 
पर चढ़ गए । परंतु युसलमानी राज्य की नींव धमांधता पर 
स्थित थी | उसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धमे का प्रचार और 


आविभांच 
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प्रसार करना था। इस कारण इस काल के आरंभ में अन्य 
घर्मवालों पर घोर अत्याचार और अन्याय होते थे । घर्मी- 
घता के कारण मुसलमान समकते थे कि हमारी एकता, शक्ति 
आर संपत्ति का स्थायित्व हमारे धर्म पर ही RTS | अत- 
एव जितना ही हम उसका अनुकरण और प्रसारण करेंगे, 
उतनी ही हमारी उन्नति होगी । उनकी सभभ्त में यह नहीं 
आता था कि घात से हा प्रतिघात gars: छोटे से 
छोटे जीव भी दबाने से, अधिक दबाने से, सीमा से अधिक 
द्वाने से, अपनी Tat के लिये अपने पीड़क पर अपना क्रोध 
प्रदर्शित करने तथा उन्हें दंड देने के लिये सिर उठाते हैं । 


हिंदुओं के लिये यह समय बड़ी विपत्ति का था। वे निरा- ` 


लंव, निराधार ओर निराश्रय हो रहे थे; उन्हें चारों ओर 
निराशा और अंधकार देख पड़ता था; कहीं से भी आशा और 
अवलंव की झलक नहीं देख पड़ती थी । ऐसे सभय में भक्ति- 
मार्ग के प्रतिपादक महात्माओं ने हिंदू भारतवर्ष की रक्षा 
की, उसे सहारा दिया और उसमें आशा का संचार कर उसे 


बचा लिया । इनमें से कुछ महात्माओं ने जो ईश्वर के निर्गुण- 


रूप के उपासक थे हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित 
करने, उन्हें एक सूत्र में बाँधकर उनमें आठत्व भाव के संचार 
करने का उद्योग किया, पर इसमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त 
इई । विजेता होने के कारण मुसलमान अहंमन्यता से मदांध 
हो रहे थे । हिंदुओं के लिये किसी ऐसे सशुशरूपधारी ईश्वर 


$ 
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की आवश्यकता थी जो दुष्टों का. दमन करनेवाला, सुजनों की | 
रक्षा करनेवाला, लोक-मर्यादा का स्थापित करनेवाला तथा 
मनुष्यों के लिये अनुकरणीय आदश चरित्रों का भांडार हो और 
जिसके चरित्र उसके गुणों के प्रत्यक्ष प्रदशंक हों । पीछे के 
महात्माओं ने इस भाव की -पूर्ति की और उनके धामिक विचारों 
तथा आदेशों ने हिंदुओं के हृदय पर स्थायी स्थान प्राप्तकर लिया 
जा अब तक ज्यों का त्यों वना हुआ है । Wawa ya मध्य कांल 
के हिंदो-साहित्य का इतिहास विशेष कर भक्ति-माग के प्रति- 
पादक महात्माओं की कृतियों का इतिहास है। ATA, रामभक्त 
और कृष्णभक्त तथा सूफी मत के अनुयायी, मुसलमान प्रेममार्गी 
AGA चार संप्रदायो ने भारतवर्ष की Tat ही नहीं की, 
बरन्‌ उत्तर भारत के साधारण जीवन के प्रतिविंव स्वरूप उसके 
साहित्य का अभ्युदय भी किया । हिंदी-साहित्य का. तीसरा 
काल संवत्‌ १६७५ से १८५० तक रहा । जहाँ इस काल में 
मुसलमानी राज्य का पूर्ण अभ्युद्य हुआ, वहाँ साथ ही साथ 
उसकी जड़ में घुन भी लग गया और अंत में औरंगजेब के 
उपरांत उसका समूल नाश भी हो गया, वैसे ही हिंदी-साहित्य 
भी उन्नति के शिखर पर पहुँचकर अलंकार के माया-जाल में 
ऐसा फँसा कि वह अपना सच्चा स्वरूप ही भूलकर अपनी आत्मा 
का तिरस्कार कर बाहरी ठाट-बाट और शारीरिक सजावट- 
बनावट में औरंगजेब के समय के मुसलमानी राज्य की भाँति 
लग गया । सच्च कविता अपने उच्च आसन से नीचे गिर 
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पड़ी और अंत में उत्तर काल में एक प्रकार से विलीन हे! गई। 
उत्तर काल में जो Wo १८५० से आरंभ होता है निटिशशासन 
की जड़ जमी, सुसलमानी अत्याचारों से साँस लेने का समय 
मिला, a और पश्चिम का सम्मेलन हुआ, आध्यात्मिकता 
UL भौतिकता में घोर संग्राम आरंभ हुआ । इन सब वातों 
का यह परिणाम हुआ कि भाव-विचारादि में परिवत्तन होने 
लगा। कविता-युग की समाप्ति होकर गद्य-युग का आरंभ 
हुआ । इस काल में साहित्य-सरिता नए वेग और नए जल 
से पूरित हो बहने लगी । 
हिंदो-साहित्य के इतिहास का १४०० से १७०० तक का 
समय वड़ा ही विचित्र हुआ है। इन शताब्दियों में ही हिंदी 
ने उन क्विरत्नों को उत्पन्न किया जिनके कारण उसका नाम 
चिरस्थायी हुआ है ओर वह देश-माषाओं में ऊँचे आसन पर 
विराजने की अधिकारिणी हुई है। यदि हम भूमंडल के 
अधिकांश भाग के इतिहास पर ध्यान देते हैं ता यह विदित 
होता है कि इसी समय में अनेक देशों ने अद्भुत उन्नति की है 
और ऐसे ऐसे लोगों को उत्पन्न किया है जे अपने अपने देशों 
के इतिहास पर अपनी अपनी छाप छोड़ गए हैं । यह समय 
भूमंडलः में एक विचित्र, चिरस्थायी और उपकारी परिवत्तन 
करने में समर्थ हुआ है । भारतवर्ष में इस समय का मध्य 
अकवर के राजत्वकाल से आरंभ होता है। जो उन्नति हिंदी 
. इस काल में कर सकी है वह अतुलनीय है | 
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इसी काल में सबसे प्रधान कवि गोखामी तुलसीदासजी 
हुए हैं । जितना प्रचार अव तक तुलसीदासजी के 'रामचरित- 
सानस” का भारतवर्ष के उत्तर खंड में वना हुआ है उतना और 
किसी मंथ का कहीं भी आज तक नहीं हुआ। कहते हैं कि 
संसार में जितना प्रचार इंजील (बाइबिल) का है उतना और 
किसी मंथ का नहीं । यह हो सकता है, पर तुलसीदासजी 
की रामायण का प्रचार भारतवर्ष में अपेक्षाकृत यदि अधिक नहीं 
ता कम भी नहीं है। क्या राजा, महाराजा, सेठ-साइकार, 
दंडी, मुनि, साधु और क्या दीन हीन साधारण जन-समुदाय, 
सवमें उनके मानस का पूर्ण प्रचार है। बड़े बड़े विट्रान से 
लेकर TIL भट्टाचाय तक उनके मानस से अपने मानस की 
IA करते और अपनी अपनी विद्या बुद्धि के अनुसार उसका 


रसास्वादन कर अपने को परम Base मानते हैं । इस मंथ- ` 


रत्न ने भारतवर्ष और विशेष कर उसके उत्तर भाग का बड़ा 
उपकार भो किया है। रीति, नीति, आचरण व्यवहारं सब 
बातों में मानो तुलसीदास ही हिंदू प्रजामात्र के पघ-प्रदशक 
हैं । प्रत्येक विषय में उनके वाक्य उद्धृत किए जाते हैं और 
जन-साधारण के लिये धर्म-शास्त्र का काम देते हैं। न जाने 
इस अंथ ने कितनों को gat से बचाया, कितनों को 
कुमार्ग पर जाने से रोका, कितनों के निराशामय जीवन में 
आशा का संचार किया, कितनों को घोर पाप से. बचाकर 


पुण्य का संचय करने में लगाया और कितनों को घर्म-पथ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


I Se Pid LLL AS TE MRNAS a LR 


२० बे 25 by Arya Wa aa AA and eGangotri 


पर डगमगाते चलने में सहारा देकर सँसाला । कविता की 
दृष्टि से देखा जाय at भी तुलसीदासजी का 'रामचरितमानस? 
उपमाओं और रूपकों का मानो भांडार है। घरिज्र-चित्रण 
में भी वह बहुत बढ़ा चढ़ा है। परंतु क्‍या कारण है 
कि यह मानस ऐसे आदरणीय और श्लाघनीय आसन 
पर आसीन हो सका ? सूरदास की कविता मधुरता में 
कम नहीं, केशवदास में पांडित्य की न्यूनता नहीं, विहारी 
का अर्थे-गोरव और कहीं मिलता नहीं। फिर क्‍या कारण 
है कि तुलसीदास के सम्मुख इन कवियों की उपेक्षा की जाती 
है? कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास में अनेक गुणों का 
समावेश दै जे और कवियों में नहीं पाया जाता । इसी से 
उनकी चाह अधिक है। पर जन-साधारण ता इन गुणों की 
तुलना कर नहीं सकते। मेरी समभ में तुलसीदास की ad- 
प्रियता और मनोइरता का मुख्य कारण उनका चरित्र-चित्रण 
और मानवीय मनोविकारों का स्पष्टीकरण है। इन दोनों 
बातों में वे इस पृथ्वी के जीवधारियों को नहीं भूलते । उनके 
पात्र स्वर्गे के निवासी नहीं, पृथ्वी से असंपृक्त नहीं । 
उनके कार्य, उनके चरित्र, उनकी आवनाएं', उनकी बासनाए', 


उनके विचार, उनके व्यवहार सब मानवीय हैं। वे सामा-- 


जिक मर्यादा के अनन्य भक्त और अविचल संरक्षक हैं। यही 
कारण है कि वे मनुष्यों के मन में चुस जाते, उन्हें प्रिय लगते 


और उन पर अपना प्रभाव डालते हैं। कभी कभी यह देखा 
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, जाता है कि लेखक या कवि सर्वप्रियता प्राप्त करने के लिये 
अपने ऊँचे सिद्धांत से गिर जाता है, पाठकों में कुरुचि उत्पन्न 
करता और उनकी रक्षा करने की अपेक्षा उन्हें ओर भी गढ़े 
में ढकेल देता है ! पर तुलसीदासजी अपने सिद्धांत पर सदा 
अटल रहते हैं, वे कहीं आगा पीछा नहीं करते । सदा सुरुचि 
उत्पन्न करते, सदुपदेश देते और सन्मार्ग पर लगाते हैं। यह 
.कृतकार्यता कम नहीं ) इसके लिये कोई भी गौरवान्वित हो 
सकता है । फिर तुलसीदासजी से महात्मा कवि और देशा- 
तुरागी का कहना ही क्या है ! अस्तु, अब इम तुलसीदासजी 
की जीवन-संवंधिनी घटनाओं का उल्लेख करेंगे । 

भाषा के कवि प्रायः लोभवश अपना और अपने आश्रय- 

दाता at gata अपने ग्रंथ में लिखा करते थे, परंतु योसाईजी 

ने मनुष्यों का चरित्र न लिखने का प्रण सा किया था; इस- 

लिये उन्होंने अपना कुळ भी Tata नहीं 
लिखा | कहीं कहीं जा अपने चरित्र का 
आभास मात्र उन्होंने दिया भो. है ता वह केवल अपनी दीनता 

और हीनता दिखलाने के लिये । किसी किसी अंथ-निर्माण 

का समय भी उन्होंने लिख दिया है। इसलिये उनका चरित्र 

वर्णन करने के लिये मुख्यतः दूसरे मंथों और किंवदंतियों का 

आश्रय लेना पड़ता है। सबसे प्रामाणिक इत्तांत बतलाने- 
बाला: ग्रंथः वेशीमाधवदास-कृत गोसाई-चरित्र दै, जिसका 

उल्लेख बाबू: शिवसिंह सेंगर ने अपने शिवसिंहसरोज में किया 


जीवन-सामग्री 
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है | कवि वेणीमाधवदास पसका प्राम-निवासी थे और गे।साईजी 
के साथ सदा रहते थे। परंतु खेद का विषय है कि ag 
qa अंथ नहीं मिलता है, केवल उसके अंतिम अध्याय का पता 
लगा है जिसंमें गोसाईंजी.का चरित्र संक्षेप में दिया है | 
दूसरा अंथ नाभाजी का “areata? है। यह वात 


प्रसिद्ध है कि नाभाजी से और गोसाईजी से dera में Fe 


हुई थी । नाभाजी -वैरागी थे और तुलसीदासजी स्मार्त 
वैष्णव, खाने परीने में संयम रखनेवाले, इसलिये पहले दोनों में 
न वनी; पोछे से तुलसीदास के विनीत स्वभाव को देख नाभाजी 
चहुत प्रसन्न हुए । अतः उनका लिखना भी बहुत कुछ ठोक 
हा सकता था, परंतु उन्होने. चरित्र कुछ भी न लिखकर केवल 
गोसाईजी की प्रशंसा में एक छप्पय लिख दिया है | 

इस छप्पय से गोसाईजी के बिषय में कुछ भी पता नहीं 
चलता । भक्तमाल में उसके वनने का कोई समय नहीं दिया 
है; परंतु अनुमान से यह जान पड़ता है कि यह ग्रंथ संवत्‌ 
१६४२ के पीछे और संवत्‌ १६८० के पहले वना, क्योंकि 
गोस्वामी विट्टुलनाथजी के पुत्र गोस्वामी गिरधरजी का वर्णन 
उसम वत्तमान क्रिया में किया है। गिरधरजी ने श्रीनाथजी 
को गद्दी की टिकेती, अपने पिता के परमधाम पधारने पर, संवत्‌ 
१६४२ में पाई थी। इधर गोसाई तुलसीदासजी का भी 
TIM रहना जान पड़ता है, क्योंकि ““राम-चरण-रस-मत्त 


X अहनिसि ब्रतधारी' ? इस पद से गोसाइजी के जीते रहते 
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ही भक्तमाल का aa सिद्ध हाता है। फिर यह प्रसिद्ध ही 
है कि गोसाईजी का परलोक संवत्‌ १६८० में हुआ । अत- 
एव भक्तमाल के दिए हुए पद से केवल यह सिद्ध होता है कि 
सक्तमाल के बनने के समय ( संवत्‌ १६४२-१६८० ) तुलसी- 
दासजी वतमान थे | LP 

तीसरा अंथ भक्तमाल पर प्रियादासजी की टीका है । 
प्रियादासजी ने संवत्‌ १७६८ में यह टीका नाभाजी की आज्ञा 
से बनाई थी, और जो सव चरित्र भक्त-महात्माओं के मुख से | 
सुने थे उन्हें उन्होंने विस्तार के साथ लिखा दै। प्रियादांसजी 
ने गासाईजी का कुछ चरित्र लिखा है । 

त्रियादासजी की टीका के आधार पर राजा प्रतापसिंह ने 
अपने ““भक्त-कस्पहुम? और महाराज विश्वनाथसिंह ने अपने 
“भक्तमाल”? में गोस्वामीजी के चरित्र लिखे हैं। डाक्टर 
Rania ने गोस्वामीजी कै विषय में जो नोट्स इंडियन ऐटीक्वेरी 
में छपवाए हैं उनसे भी अनेक घटनाओं का पता लगता है। 

मर्य्यादा पत्रिका Hl SIT १४६४ की संख्या में श्रीयुत Fa- 
देवनारायणजी ने 'हिंदी-नवरत्न! पर अपने विचार प्रकट करते 
हुए गोस्वामी तुलसीदासजी के जीवन-संवंध में अनेक वातें 
ऐसी कही हैं जा अब तक की निर्धारित बातों में बहुत उलट- 
फेर कर देती हैं। इस लेख में गोस्वामी तुलसीदासजी के 
एक नवीन “चरित्रः का gate fren दै और उससे उद्धरण | 
भी दिए गए हैं। इस लेख में लिखा है-- 
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२०६ 
kaaa का जीवनचरित उनके शिष्य agar 


~ 


महात्मा रघुवरदासजी ने लिखा है। इस अंथ का नाम 


तुलसीचरित्र” है। यह वड़ा ही gag मंथ है। इसके 
मुख्य चार खंड हैं-(१) अवघ, (२) काशो, (३) नमदा और 
(४) मथुरा; इनमें भी अनेक उपखंड हें। इस ग्रंथ को संख्या 
इस प्रकार लिखी हुई है 'च[०--एक लाख तेतीस इज्ञारा, 
नौ से वासठ छंद उदारा |? यह अंथ महाभारत से कम 
नहीं है। इसमें गोस्वामीजी के जीवन-चरित-विपयक सुर्य 
मुख्य वृत्तांत नित्य प्रति के लिखे हुए हैं। इसकी कविता 
अत्यंत मधुर, सरल और मनोरंजक है । यह कहने में अत्युक्ति 


a होगी कि गोस्वामीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रधुवरदासजी 


विरचित इस आदरणीय मंथ की कविता श्रीरामचरितमानस 


के टक्कर की है और यह “'तुलसीचरित्र'? बड़े महत्व का अंथ 


है । इससे प्राचीन समय की सभी वातों का विशेष परिज्ञान 
होता है |. इस .माननीय बद्‌ मंथ के 'अवध-खंड? में लिखा 
है कि जब ओ्रोगोस्वामीजी घर से विरक्त हाकर निकले तब रास्ते 
में एक रघुनाथ नामक पंडित से भेंट हुई और गेस्वामीजी ने 
"उनसे अपना सव बृत्तांत कहा ।?? 7 

इस वृत्तांत का सारांश यह है कि सरयू नदी के उत्तर 
ANA सरवार देश में मधौली से तेईस कोस पर कसेयाँ प्राम 
“में गोस्वामी के प्रपितामह परशुराम मिश्र का जन्मस्थान था 
और यहीं के वे निवासी थे। एकं बार वे तीर्थयात्रा के लिये 
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घर से निकले और भ्रमण करते हुए चित्रकूट में पहुँचे । वहाँ 
हनुमानजी ने स्वप्न में आदेश दिया कि तुम राजापुर में निवास 
करो, तुम्हारी चौथी पीढ़ी में एक तपोनिधि मुनि का जन्म 
होगा । इस आदेश को पाकर परशुराम « far सीतापुर में 
उस प्रांत के राजा के यहां गए और उन्होंने हनुमानजी की 
आज्ञा का यथातथ्य राजा से कहकर राजापुर में निवास करने 
की इच्छा प्रकट की । राजा इनको अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान जान- 
कर अपने साथ तीखनपुर, अपनी राजधानी, में ले आए और 
बहुत सम्मान-पूर्वक उन्होंने राजापुर में उन्हें निवास कराया | 
उनके तिरसठ वर्ष की अवस्था तक कोई संतान नहीं हुई; इससे 
चे aga खिन्न होकर तीर्थयात्रा को गए तो पुनः चित्रकूट में 
स्वप्न हुआ और वे राजापुर लौट आए। उस समय राजा 
उनसे मिलने आया । तदनंतर इन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति 
के उपासकों की आचरण-भ्रएटता .से दुःखित होकर वहाँ रहने 
की अनिच्छा प्रकट की; परंतु राजा ने इनके मत का अनुयायी 
होकर वड़े सम्मान-पूर्वक इनको रखा और भूमिदान दिया; परंतु 
इन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया । इनके शिष्य मारवाड़ी बहुत थे; 
उन्दी लोगों के द्वारा इनको थन, गृह और भूमि का लाम हुआ। 
अंतकाल में काशी जाकर इन्होने शरीर-त्याग किया । ये गाना 
के मिश्र थे और यज्ञ में गणेशजी का भाग पाते थे | 

इनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, जिनको वाकूसिद्धि प्राप्त थी। 
राजां और रानी तथा अन्यान्य राज्यवर्ग इनके शिष्य हुए और 
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राजा से इन्हें बहुत भूमि मिली । इन्होंने दो विवाह किए | 
प्रथम से आठ पुत्र और दो कन्याएँ हुई; दूसरे विवाह से दो 
पुत्र हुए---(१) संत मिश्र, (२) रुद्रनाथ सिश्र । GATT WA 
के चार पुत्र हुए । सबसे बड़े मुरारि मिश्र थे। इन्हीं महा- 
भाग्यशाली महापुरुष के पुत्र गोस्वामीजी हुए । 

गास्वामीजी चार भाई थे । (१) गणपति, (२) महेश, 
(३) तुलाराम, (४) मंगल । 

यही तुलाराम तत्त्वाचायेवर्य भक्तचूड़ामणि गोस्वामीजी ह। 
इनके कुल-शुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रखा था। 
गोस्वामीजी के दो वहिने' भी थी । एक का नाम वाणी आर 
दसरी का विद्या at) गोस्वामीजी के तीन विवाह हुए _ 
थे । प्रथम स्तरो के मरने पर दूसरा विवाह हुआ और दूसरी 
स्त्री के मरने पर तीसरा । यह तीसरा विवाह कंचनपुर के 
लच्मण उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती से हुआ | इस विवाह 
में इनके पिता ने छः: हजार मुद्रा लिया था। इसी स्त्री के 
उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हुए । 

इस मथ में दी हुई घटनाएँ sre किसी म्रंथ में नहीं 
मिलती | इसमें संदेह नहीं कि यदि यह चरित्र गोस्वामी 
तुलसीदासजी के शिष्य महात्मा रघुवरदासजी का लिखा दै तो 
इसमें दी हुई घटनाएँ अवश्य प्रामाणिक मानी जायँगी । परंतु 
इस मंथ का पहला उल्लेख मर्य्यादा पत्रिका में ही हुआ है 
तथा अन्य किसी महाशय को इस मंथ के देखने, पढ़ने या 
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जाँचने का अव तक सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । अतएव उसके 
विषय में. निश्चित रूप से अभी कोई सम्मति नहीं दी जा सकती | 

गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म-समय अभो तक 
निश्चित नहीं हुआ । पंडित रामशुलाम द्विवेदी की सुनी-सुनाई ' 
बातों के अनुसार उनका जन्म संवत्‌: 
१५८४ में हुआ । इसे डा० ग्रिश्रसन ने 
भी माना है और मिश्रबंघु-विनोद में भी यही स्वीकार किया 
गया है। इसके विपरीत शिवसिंहसरोज में लिखा है कि वे 
संवत्‌ १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे। पहले से mast 
की आयु 2१ ओर दूसरे से wo वर्ष «आती है। वावा वेनी- 
माधवदास ने मूल गोसाई -चरित्र सें लिखा है कि गोस्वामीजी 
का जन्म संवत्‌ १५५४ के श्रावण मास की Wet पंचमी 
को हुआ था | 

श्रीयुत्‌ इंद्रदेवनारायणजी इस संबंध में लिखते हैं---.''श्री- 
गोस्वामीजी की शिष्य-परंपरा की चौथी पुरत में काशी-निवासी 
Agat श्रीशिवलालजी पाठक हुए, जिन्होंने वाल्मीकीय रामा- 
यण पर संस्क्ृत-भाष्य तथा व्याकरणादि विषय पर भी अनेक | 
अंथ निर्माण किए हैं । उन्होंने रामचरितमानस पर भी मानसः 
मयंक नामक तिलक रचा है। उसमें लिखा है कि संवत्‌ 
१५५४ में गोस्वामीजी प्रकट हुए और पाँच वर्ष की अवस्था 
में गुरु से कथा सुनी, पुनः चालीस वर्ष की अवस्था में संतों 
से भी वही कथा सुनी और उन्होंने aaa वर्ष के बाद 

१४ 


जन्म-ससय 
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अठहत्तरवें वर्ष में रामचरितमानस को रचना आरंभ किया। 
उनकी अठहत्तरवें वषे की अवस्था संवत्‌ १६३१ में थी आर 
संवत्‌ १६८० में वे परमधाम सिधारे। इस प्रकार १५५४ में 
७७ जोड्ने से १६३१ संवत्‌ हुआ संबध १५५४ वाँ साल 
मिलकर अठहत्तर वर्ष की अवस्था गोस्वाम्ीजी की थी जब 
मानस आरंभ हुआ और १२७ वर्ष की दीधे आयु भोगकर 
गोस्वामीजी.पंरमधाम सिधारे ।?? १२६-१२७ वर्ष की आयु हाना 
कोई असंभव वात नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि महात्मा 
रघुवरदासजी ने अपने तुलसी-चरित्र में गोस्वामीजी के जन्म 
का कोई संवत्‌ दिया है था नहीं । इस अवस्था में बाबा बेनी- 
माधवदास के कथन को प्रामाणिक मानकर उनकी दी हुई तिथि 
को गोस्वामीजी की निश्चित जन्म तिथि मानना उचित हागा। 
इनके जन्म-स्थान के विषय में भी बड़ा मतभेद है। कोई 
इनका जन्म तारी में बतादा है। कोई हस्तिनापुर, कोई 
| चित्रकूट के पास हाजीपुर और कोई 
'बाँदा जिले में राजापुर का इनका 
' जन्म-स्थान वतलाता है । बहुत से लोग तारी को प्रधानता 
देते हैं । परंतु पंडित रामशुलाम के मत से राजापुर ही 

` इनका जन्म-स्थान है। शिवसिंहसरोज में इसी स्थान 
को माना है, तथा महात्मा रघुवरदासजी. के लेख से भी 
यही प्रमाणित होता है। बाबा वेनीमाधवदास लिखते हैं 
कि यसुना के तट पर ढुबे पुरवा नामक दूबों का एक गाँव था । 


जन्म-स्थान 
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वहाँ सब जाति के लोग रहते थे । राजापुर राज्य के राजगुरु भी 
वहीं रहते थे। वही उस गाँव के सुखिया थे। उनके पुरुषा 
पतेजा (पत्योंजा) गाँव में रहते थे! इनके कुल का नाम झुरेखे 
पड़ गया था। इन्हीं के पुत्र तुलसीदास थे । इसके अतिरिक्त 
राजापुर में गोस्त्रामीजी की कुटी, मंदिर आदि हैं। waa 
इसमें संदेह नहीँ कि गोस्वामीजी का जन्म राजापुर में हुआ । 
कोई इन्हें कान्यकुब्ज ब्राह्मण ÀR कोई सरयूपारी कहता 
है। राजा प्रतापसिंह ने भक्तकश्पहुम में इन्हें कान्यकुब्ज . 
लिखा है, पर शिवसिंहसरोज में इन्हें सरयूपारी माना है। 
डाक्टर Rime, पंडित रामशुलाम द्विबेदो के आधार पर, इन्हें 
पराशर गोत्र के सरयूपारी दूबे लिखते हैं। ““तुलसी पराशरः 
गोत दुबे पतिश्रौजा के? ऐसा प्रसिद्ध भी है। ` विनयेपत्रिका 
में तुलसीदासजी स्वयं लिखते हैँ-“'दिया gaa जन्म सरीर 
सुंदर हेतु जो फल चारि को |?” पर यहाँ “सुकुल?” से उत्तम 
कुल का अथे ही लगाना युक्ति-संगत जान पड़ता है । 
बाबा बेनीमाघवदास ने स्पष्ट लिखा है कि वे पराशरगोत्रो- 
त्पन्न सरयूपारीण ब्राह्मण थे । 
` गोस्वामीजी ने स्पष्ट रूप से कहीं अपने Tat में अपने 
माता-पिता का नाम नहीं लिखा है । लोक में यह वात प्रसिद्ध 
. है कि इनके पिता का नाम आत्माराम 
माता-पिता, 
' दूबे था और माता का हुलसी। नीचे 
लिखा दाहा इसके प्रमाण में उद्धृत किया जाता है 
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सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सव चाहत अस हाय | 

गाद लिये geet फिरै, तुलसी सो सुत होय ॥ 

इस दोहे का उत्तरांश रहीम खानखाना का वनाया कहा 
जाता है। लोगों का कथन है कि इसमें “'हुलसी?? शब्द दे! 
अराँ में प्रयुक्त हुआ है, जिसका यह प्रमाण है कि इनकी भाता 
का नाम हुलसी था । यह कथन केवल अनुमान हैं। इसको 
पुष्टि और कह्दीं से नहीं हाती । “'तुलसीचरित्र” में लिखा है 
कि तुलसीदास ने स्वयं कहा है कि मेरे प्रपितामह परशुराम 
मिश्र थे, जिनके पुत्र शंकर मिश्र हुए । इनके ST पुत्र खेत सिश्र 
और रुद्रनाथ सिश्र हुए । रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए जिनमें 
सबसे बड़े मुरारि मिश्र थे । इन झुरारि सिश्र के चार पुत्र और 
दे कन्याएँ हुई । पुत्रों के नाम गणपति, महेश, तुल्लाराम 
और मंगल और कन्याओं के वाणी और विद्या थे। ये तुला- 
राम. हमारे चरित्रनायक गोस्वामी तुलसीदासजी हैं। वावा 
वेनीमाधवदास ने इनकी माता का नाम at हुलसी लिखा है पर 
पिता का नाम नहीं दिया है: 

विनयपत्रिका में तुलसीदासजी स्वयं लिखते हैं---/ राम को 
गुलाम चाम रामबोला राम राख्यो |? इससे इनका एक नाम 
रामवोला होना स्पष्ट.है । पर तुलसीचरित्र में लिखा है कि 
इनके शुरु तुलसीराम थे जिन्होंने इनका नाम तुलसी रखा ! 
पहलले इनका नाम तुलाराम था, पीछे से अपनी दीनता दिखाने 
के लिये अथवा at ही ये अपने को तुलसीदास कहने लगे । 
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वाचा वेनीमाधवदास लिखते हैं कि बारह मास के उपरान्त 
हुलसी के गर्भ से विचित्र ही वालक उत्पन्न हुआ। आकार 
में वह पाँच वर्ष के बालक के समान था। उसके दाँत निकल 
आये थे | जन्मते ही बालक रोया नहीं, केवल ““राम?? शब्द 
उसके मुँह से स्पष्ट निकला । इसी कारण उसका नाम '“राम- 
qa’? पड़ा । पीछे से इनका नाम तुलसीदास पड़ा | 
कविताबली में तुलसीदासजी स्वयं लिखते हैँ--“मातु-पिता 
जग जाइ तज्यो Pag न लिख्यो कछु भाल भलाई ।? विनय- 
पत्रिक्का में भी तुलसीदासजी स्वयं कहते हैं-“जनक-जननि ISA 
जनमि करम विनु बिधि सिरञ्योः अवडेरे ga: उसी ग्रंथ सें 
चे लिखते हैं--तनु att कुटिल कीट ज्यों asa मात-पिता हुँ ।? 
कुछ लोग अनुमान करते हैं कि तुलसीदास के माता-पिता के 
संबंध में भी Ke ऐसी ही घटना घटित हुई होगी जेसी कवीर- 
दासजी के संबंध में प्रसिद्ध है। भारतवष में ऐसी घटनाओं 
का हाना कोई आश्‍शचये की बात नहीं है पर केवल तुलसीदास के . 
वाक्यों को खीचतान कर ऐसा अनुमान करना उचित नहीं है। 
पंडित सुधाकर द्विवेदी के आधार पर डाक्टर Heda अनुमान 
करते हैं कि अभुक्त मूल में जन्म होने के कारण इनके माता- 
पिता ने इन्हें त्याग दिया था | मूल में जन्मे लड़कों की मूल- 
शांति और गोसुखःप्रसव-शांति भी शाख् के लेखानुसार होती 
है: कोई लड़के अनाथ की तरह छोड़ नहीं दिए जाते। इस- 
Rad यह भी अलुमान किया जाता है कि या तो माता-पिता | 
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ने इन्हें कवीरजी की. तरह फेंक दिया हो, या इनके जन्म के 
पीछे ही उनकी सत्यु हो गई दे । परंतु यह वात ठोक नहीं 
जान पड़ती । क्‍योंकि इनके जन्म लेते ही यदि माता-पिता az 
जाते या उन्हाने इन्हें फेंक दिया हाता तो तुलसीदासजी के 
कुल, वंश आदि का पता लगना कठिन होता । तुलसीचरित्र 
से यह स्पष्ट है कि तीसरे विवाह तक तुलसीदासजी अपने 
माता-पिता के साथ थे। तीसरा विवाह होने पर वे उनसे 
अलग हुए । दोनों बातें, अर्थात्‌ तुलसीदासजी का wi कथन 
ort तुलसीचरित्र का विवरण, एक दूसरे के विपरीत पड़ती हैं 
और माता-पिता के छोड़ने की घटना को स्पष्ट नहीं करतीं | 
तुलसीदासजी के स्वयं कथन के अनुसार जन्म देकर माता-पिता 
ने उन्हें छोड़ दिया था और तुलसीचरित्र के अनुसार तीसरा 
व्याह होने पर माता-पिता से बे विसुख हुए। दोनों कथनों 
में समानता इतनी ही है कि ये माता-पिता से अलग हुए, पर 
कब हुए ? इसमें दोनों कथनों में आकाश-पाताल का अंतर 
है । वाबा वेनीमाधबदास ने इस घटना का जो वर्णन किया 
है उससे सब प्रकार का संदेह दूर हो जाता है.और तुलसी: _ 
दासजी ने अपने विषय में जो कहीं कहीं कुछ लिख दिया है 
उससे उसका सामंजस्य ठीक बैठ जाता है। उनका कहना 
है कि जब लुलसीदासजी के पिता को यह समाचार मिला कि ` 
) ` नव-जात बालक के सब दाँत निकले हुए हैं और वह जन्मते 
रोया नहीं, तब बे बहुत घवड़ाए। गणितज्ञ ज्योतिषियों से उन्होंने - 


; i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya STA ANR ennai and eGangotR १ ५ 


विचार कराया श्र dy बांधवों से सलाह ली । अंत में यह 


` निर्णय हुआ कि यदि शिशु तीन दिन तक जीता रहे ता लौकिक 
ओर वैदिक संस्कार किये जाय । परंतु एकादशी लगना ही चाहती 
थी कि माता हुलंसी के प्राण अकुला उठे, उसे अपना अंत समय 
समीप GA ATT | उसे विश्वास हो गया कि मेरे मरने पर बालक 
भी सर जायगा । उसने अपनी दासी झुनियाँ को अपने सब 
आमरण देकर कहा कि इस वालक को लेकर अपनी ससुराल 
चली जा और वहीं इसका पालन पोषण कीजिग्रो । झुनियाँ ने 
इस वात को मान लिया । वह बालक को लेकर चली गई और 
अपने ससुराल में रहकर उसका पालन पोषण करती रही। पर 
पाँच वर्ष और पाँच मास बीतने पर सुनियाँ को साँप ने डस 
लिया और. वह परम धाम को सिधारी। अब राजापुर में राज- 
गुरु के पास सँदेसा भेजा गया । उन्होंने उत्तर दिया कि उस 
भागे वालक को लेकर हम क्या करेंगे जो अपने पालनकर्ता 
का ही नाश कर डालता है। निदान बालक ज्यों AT कर अपना 
पेट भर लेता । अंत में नरहरिदास ने संवत्‌ १५६१ में उसका 
उद्धार किया और उसे शिचा दीक्षा देकर सुयोग्य बनाया । 
तुलसीदासजी रामायण में लिखते हैं-- । 
मैं ght निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत 

उर मुभ नहि तसि बालपन, तब अति रहेडें अचेत॥ 
तदपि कहा गुरु बारहिं वारा । सयुक्ति परी कछु बुधि अनुसारा ॥ 
. आषा बंध करवि मैं सोई। मेरे मन प्रबोध अस होई॥ 
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परंतु गुरु का नाम उन्होंने कहीं नहीं दिया है। रामा- 
यण के आदि में मंगलाचरण में यह सोरठा लिखा है-- 

agi शुरुपद कंज, कृपासिंधु नर-रूप-हरि | 

महा-माइ-तम-पुंज, जासु वचन रवि-कर-निकर ॥?? 

इसी “नर-रूप-हरि?? से लोगों ने निकाला है कि नरहरि- 
दास इनके शुरु थे। नरहरिदास रामानंदजी की शिष्य- 
परंपरा में थे। वावा वेनीमाधवदास ने इनके गुरु का. नाम 
नरहर्यानंद दिया है | 

स्वामी रामानंदजी का समय संवत्‌ १४५० के लगभग 
साना जाता है। इस हिसाव से नरहरिदासजी का सेलहवों 
शताब्दी में होना संभव है | ; 

यह प्रसिद्ध है कि इनका विवाह दीनबंधु पाठक-की कन्या 
रल्लावली से हुआ था, जिससे तारक नामक एक पुत्र भो हुआ 
था, जो बचपन ही में मर गया | परंतु 
तुलसीचरित्र में लिखा है कि इनके तीन 
विवाह हुए थे--तीसरा विवाह कंचनपुर 
ग्राम के लछमन उपाध्याय की कन्या बुद्धिमती से हुआ था। 
इसी के उपदेश से गोस्वामीजी विरक्त हुए थे। विवाह आदि - 


विवाह, संतान और 
ama 


. के संबंध में वावा वेनीमाधवंदास लिखते हैं कि जब तुलसौ- 


, दासजी अपने गुरु नरहरिदास के साथ काशी आए तव पंचगंगा 
घाट पर स्वामी रामानंद के स्थान पर ठहरे । उसी घाट पर 
शरीर से जीर्ण पर मन से युवा महात्मा शेष सनातनजी रहते. 
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थे। तुलसीदासजी की dru बुद्धि पर बे रोकः गए। 
उन्होंने उन्हें चारों वेद, get दर्शन, इतिहास, पुराण और 
काव्य पढ़ाने के उद्देश्य से स्वामी नरहरिदास से माँग लिया | 
पंद्रह वर्षे तक ब्रह्मचारी रहकर तुलसीदासजी शेष सनातन के 
पास विद्या पढ़ते रहे। गुरुजी के परम पद प्राप्त होने पर 
उनकी Heats क्रिया कर वे राजापुर गए | वहाँ उन्होने अपने 
घर को भग्नावशेष और निजेन पाया। एक साट से उन्हें 
पता चला कि उनके वंश में अब कोई नहीं वचा है। 
गोस्वामीजी ने अपना मकान वनवाकर वहीं रहने का 
विचार किया | 

यमुना के दूसरे किनारे पर तारपिता नाम का एक गाँव 
है। वहाँ के रहनेवाले भारद्वाज गोत्रोय एक ब्राह्मण सकुहु व * 
यमद्वितीया का स्नान करने राजापुर आए | उन्हें भी तुलसी- 
दासजी ने रामकथा सुनाई । उन्होने अपनी कन्या का विवाह 
तुलसीदासजी से करने की वात उठाई । पहले ते Geared न 
माना, पर पीछे से Aga दवाव देने पर Seat स्वीकार कर. 
frat | संवत्‌ १५८३ अ्येष्ठ सुदी १३ को विवाह हा गया । . 
यह कन्या अत्यंत रूपवती थी। कहते हैं कि गोखामीजी 
इस ot पर aga आसक्त दो गए। एक दिन at बिना 
कहे सैहर चली me) गोसाईजी से पत्नीवियोग न सहा 
“गया, वहाँ जाकर वे स्त्रो से मिले। स्त्री ने लज़ाकर 


ये दोहे कहे-+- 
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Cam न लागत आपु A,A आयह साथ ! 
धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहहुँ में नाथ | 
अस्थि-चरम-मसय॒ देह मम, तामैं जैसी प्रीति । 
तैसी जो श्रीराम महँ, होत न तो भवभीति ।,?? 
यह बात गोसाईजी को ऐसी लगी कि वे वहाँ से सीधे 
कोशी चले आए ओर विरक्त हो गए । स्त्री ने बहुत कुछ विनती 
की और भाजन करने को कहा, परंतु उन्होंने एक न सुनी । 
कहते हैं कि वहुत दिनों के पीछे वृद्धावस्था में एक दिन 
तुलसीदासजी चित्रकूट से लौटते समय अनजानते अपने ससुर 
के घर आकर टिके । उनकी खी भी बूढ़ी हे! गई थी । वह 
बिना पहचाने हुए ही उनके आतिथ्य-सत्कार में लगी और 
"उसने चौका आदि लगा दिया । दे! चार बात होने पर उसने 
पहचाना कि ये ते मेरे पति हैं। उसने इस वात को गुप्त 
रखा और उनका चरण धोना चाहा, पर उन्होंने धोने न दिया। 
पूजा के लिये उसने कपूर आदि ला देने का कहा, परंतु 
गोसाईंजी ने कहा कि यह सब मेरे झोले में साथ है। at 
की इच्छा हुई कि मैं भो इनके साथ रहती ते श्रोरामचंद्रजी 
ओर अपने पति कीं सेवा करके जन्म सुधारती | रात भर 
बहुत कुछ आगा पीछा सोच विचारकर उसने सबेरे अपने को 
 गोसाईजी के सामने प्रकट किया, और अपनी इच्छा कह 
) सुनाई। गोसाईजी ने उसको साथ लेना स्वीकार न किया, 
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& खरिया खरी कपूर लौं, उचित न पिय तिय त्याग । | 
कै खरिया मोहि मेलि कै, अचल करहु अनुराग ॥ 
यह सुनते ही गोसाईजी ने अपने भोले की वस्तुओं को 

ब्राह्मणों को वाँट दिया । | 

कुछ लोग यह भी अनुमान करते हैं कि तुलसीदासजी 
का विवाह ही नहीं हुआ था । क्‍योंकि उन्होंने विनयपत्रिका 
में लिखा है--“'ब्याह न वरेखी जाति पाँति न aga हैं ।?? 
परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनका विवाह हुआ ही 
-नहीं था । यह कथन तो संसार की माया छोड़कर वैरागी 
होने के पीछे का है। विवाह की कथा पहले पहल प्रियादासजी 
ने ‘apatite? की टीका में लिखी है । . तमी से गोखामीजी 
के प्रत्येक जीवन-चरित्र में इसका उल्लेख होता आया है। 

संवत्‌ १५४० में गोसवामीजी ने घर छोड़ा | वहाँ से पहले 
वे प्रयागराज पहुँचे। यहाँ उन्होंने गृहस्थ वेष त्यागकर 
संन्यास लिया। यहाँ से वे अयोध्या 
गए और चार महीना वहाँ रहे। तद- 
` सतर २५ पड़ाव में जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ से रामेश्वर और 
द्वारका होते हुए बदरीधाम पधारे। यहाँ से मानसरेखर और 
वहाँ से रूपाचल और नीलाचल पर्वेत होते हुए पुनः मानसरोवर 


--— 


यात्रा 


# यह दोहा दोहावली में इस प्रकार है,-- 
खरिया खरी कपूर सब, उचित न पिय तिय त्याग । 


के खरिया सोहि मेलि के, विसळ fate बिराग ॥ 
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पर लौट आए। इस प्रकार उन्होंने कैलास की प्रदक्षिणा 
की । इस यात्रा में १४ वर्ष १० मास और १७ दिन लगे | 
इस यात्रा से लौटकर बे भववन में जाकर रहने लगे | वहाँ 
से चित्रकूट गए । यहाँ वे अनेक वर्षो तक रहे । इस a- 
सर में उनसे अनेक लोगों ने भेंट की जैसे दरियानंद स्वामी- 
नंदलाल, करुणंशा, सदानंद, सुरारि, भगवंत, दिनेश, विभवा- 
नंद आदि । इसी स्थान पर संवत्‌ १६१६ में सूरदांसजी मिलने 
आए ओर यहाँ मीराबाईका भेजा हुआ दूत गोस्वामीजी से 
fret! संवत्‌ १६२८ में यहां रामगीतावली और झष्ण- 
गोतावली वनी । इसके अनंतर गोस्वामीजी पुनः अयोध्या गए 
और वहाँ से काशो आए। यहाँ उन्होंने रामकथा लिखने 
का संकल्प किया और पुनः अयोध्या आकर और वहाँ कुछ 
दिन ठहरकर संवत्‌ १६३१ में उन्होंने रामचरितमानस लिखना 
आरंभ किया तथा २ वर्ष ७ महीने में उसे समाप्त किया । इसके 
नेतर वे पुनः काशी. गए और वहीं रहने का विचार करने 
लगे । इस समय गोस्वामीजी की रामायण की बहुत प्रसिद्धि 
हो चुकी थी । लोग उसे वड़े चाव से पढ़ते थे इस प्रसिद्धि . 
के कारण कुछ लोगों में इषया उत्पन्न हुई और वे तरह तरह 
से गोस्वामीजी को तंग करूने लगे। अंत में इन लोगों के 
अत्याचारों से घबड़ाकर गोस्वामीजी काशो छोड़कर मिथिला 
) जाने लगे, पर अपने मित्र टोडर के आग्रह पर काशो में अस्सी 
' घाट पर रहने ga दिन ठहरकंर वे मिथिला at 
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ओर चले गए और संवत्‌ १६४० तक उधर ही घूमते रहे । 
संवत्‌ १६४० में काशी लौट आए । यहाँ कुछ दिन ठहरकर 
पुनः अयोध्या, शूकरखेत, लखनऊ, मलिहावाद, बिठूर, संडीले 
आदि स्थानों में हाते हुए नैमिषारण्य में पहुँचे, वहाँ तीर्थो' का 
उद्धार कर संवत्‌ १६४४ में वृंदावन चले गए । वहाँ से अनेक 
स्थानों में घूमते हुए वे पुनः काशी चले आए और अंतकाल' 
तक काशी ही में रहे | 

यद्यपि पहले गोसाईजी अयोध्या में आकर रहे थे, और 
चित्रकूट में. भी प्रायः रहते थे, परंतु अधिक निवास उनका 
काशो में होता था; और अंत में उन्हें 
काशीवास हुआ | काशी में चार स्थानः 
masai के प्रसिद्ध हैं-- 

१-अस्सी : पर--तुलसीदासजी का घाट प्रसिद्ध है। 
इस स्थान पर गोसाईजी के स्थापित हनुमानजी हैं और उनके . 
मंदिर के बाहर बीसा यंत्र लिखा है जो पढ़ा नहीं जाता । 
यहाँ गोसाईजी की गुफा है। यहाँ पर विशेष करके गोसाईनी 
रहते थे, और अंत समय में भी यहीं थे । | 

२--गोपालमंदिर में-यहाँ श्रीमुकुंदरायजी के वाग के 
पश्चिम-दक्तिण के कोने में एक कोठरी है, यह तुलसीदासजी. 
की बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। यह सदा बंद रहती है, 
sink में से लोग DA करते हैं, केवल श्रावण सुदी ७ का 
खुलती है और लोग जाकर पूजा आदि करते हैं। यहाँ बैठकर 


®» 
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यदि सव ““विनयपत्रिका?? नहीं ते उसका कुछ अंश उन्होंने 
अवश्य लिखा था, क्योंकि यह स्थान विंदुमाधवजी के निकट है 
र पंचगंगा, विंदुमाधव का वर्णन गोसाईजी ने विनयपत्रिका 
में पूरा पूरा किया है। विंदुमाधवजी के अंग के Pet का 
जो वर्णन गोसाईजी ने किया है वह पुराने बिंदुमाधवजी से, 
जो अव एक गृहस्थ के यहाँ हैं, अविकल मिलता है | 

३--प्रह्मदघाट पर | ; 

४--संकटमेचन BAM । यह हनुमानजी नगवा के 
पास अस्सी के नाले पर गोसाईजी के स्थापित हैं। कहते . 
हैं. कि प्रह्मद्घाट के ज्योतिषो गंगारामजी ने जो राजा के 
यहाँ से द्रव्य पाया था उसमें से १२ हजार बहुत आग्रह 
से गोसाईंजी की भेंट किया। योसाईजी ने उससे बारह 
सूत्तियाँ. श्रीहतुमानजी की स्थापित की थीं, जिनमें से एक 
यह भी है। ` 

पहला निवासस्थान इनुमान्‌-फाटक पर है। मुसलमानों 
के उपद्रव से वहाँ से उठकर वे गोपालमंदिर आए। वहाँ से 
भी वल्लभकुलवाले गोसाईँयों से विरे! हो जाने के कारण 
उठकर अस्सी आए और मरण पर्यत ast रहे | .. 
3 अस्सी पर आपने अपनी रामायण के अनुसार रामलीला 
आरंभ को। सबसे पुरानी रामलीला अस्सी ही कीहै। 
अस्सी के दक्षिण ओर कुछ दूर पर जो तुलसीदासजी की राम- 
लीला की लंका थी उस स्थान का नाम अब तक लंका है । 
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गोसाइ जी के मित्रों और स्नेहियों में अब्दुरंहीम खानखाना, 
महाराज मानसिंह, मधुसूदन सरस्वती, नाभाजी आदि के नाम 
चताए जाते हैं। कुछ लोगों का यह 
भी कहना है कि मीराबाई से इनका पत्र- 
व्यवहार हुआ था पर इनके समय में ओर मीरावाई के समय : 
में इतना अंतर है कि यह वात सत्य नहीं मानी जा सकती । - 
मधुसूदन सरस्वती ने, जा शैव थे, वाद में प्रसन्न होकर इनकी 
प्रशंसा में यह श्लोक बनाया था--' 


मित्र और स्नेही 


_ आनंदकानने कश्चिज्जंगमस्तुलसीतरुः | 
कवितामंजरी यस्य रामश्रमरभूषिता | 


ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामीजी के अंतरंग मित्रों में 
टोडर नाम के एक जमादार थे जा काशी में रहते थे । इनकी 
मृत्यु पर गोसाईजी ने ये दोहे कहे थे-- 


चार गाँव को SHA मन को महा महीप। 
तुलसी या कलिकाल में अथए टोडर दीप ॥ 
तुलसी रामसनेह को सिर पर भारी भार। 
टोडर कॉँधा ना दियो सब कहि रहे उतार ॥ 
तुलसी उर थाला विमल टोडर शुनगन बाग | 
ये देउ नैनन सींचिहें समुक्ति ससुझि अनुराग I 
रामधाम टोडर गए तुलसी भए असोच। 
जियबो सीत पुनीत fg .यही जानि संकोच॥ 
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टोडर की सृत्यु के अनंतर उनके लड़के ओर पोते में झगड़ा 
हुआ था । इसे गोसाई जी ने निपटाया था। यह पंचनासा 
अब तक महाराज काशीराज के यहाँ रक्षित है | 

गोसाईजी के संबंध में अनेक चमत्कार की वाते' कही 
जाती हैं--(१) कहते = कि गोसाईजी से एक प्रेत से साचात्‌ 
हुआ था जिसने प्रसन्न होकर इन्हें हचु- 
मानूजी से मिलने का उपाय बताया था | 
गोसाईजी के उसके कहे अनुसार करने से उनकी हनुमानजी 
से भेंट हुई और उनकी कृपा खे इन्हें रामचंद्रजी के दशन 
हुए। (२) एक बार कई चोर गोसाईजी के यहाँ चोरी करने 
गए। पर वहाँ पहरा पड़ रहा था इसलिये वे कृतकार्य न हो 
सके। दूसरे दिन उद्योग करने पर भो यही वात हुई। तव 
चोरों ने गोसाईजी से पूछा कि आपके यहाँ कैन श्यामसुंदर 
बालक पहरा देताहै। गोसाईजी समझ गएं कि यह मेरे 


चसत्कार 


इष्टदेव की कपा है। यह समफ उन्होंने जो कुछ उनके पास. 


था सव जुटा दिया जिसमें उनके स्वामी को कष्ट न हो । (३) 
एक स्त्रो के पति को जिला देने का चमत्कार भी गोसाईंजी 
ने दिखाया ati (४) सबसे अद्भुत बात जो गोसाईजी 
के चमत्कार के विषय में प्रसिद्ध है वह वादशाह के कैद करने 
की कथा है। कहते हैं कि मुर्दा जिलाने की वात बादशाह 
के कान तक पहुँची । उसने उन्हें घुला भेजा और कहा कि 
““कुछ करामात दिखलाइए।?? इन्होंने कहा कि “मैं सिवा 
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, रामनाम के और कोई करामात नहीं जानता ।'? वादशाह ने 
उन्हें कद कर लिया ओर कहा कि “sa तक करामात न 
दिखा्रोगे, छूटने न पाओगे।?” तुलसीदासजी ने हनुमानजी की 
स्तुति को, WAS ने अपनी वानरों की सेना.से कोट को 
विध्वंस करना आरंभ किया, ऐसी दुर्गति की कि बादशाह 
आकर पैरों पर गिरा और बोला कि अब भेरी रक्षा कीजिए | 
तव फिर गोसाईजी ने हनुमानजी से प्राथना की और बानरों 
का उपद्रव कम हुआ । गोसाईजी ने कहा कि अब इसमें 
इडुमानजी का वास हो गया, इसलिये इसको छोड़ दा, नया 
कोट वनवाश्रो | वादशाह ने ऐसा ही किया । प्रियादासजी 
ने भी इस कथा को लिखा दै और कहा है कि अब तक 
उसमें कोई नहीं Tat! परंतु जान पड़ता है कि दिल्ली 
“के नये किले के वनने पर पुराने किले में वानरों के अधिक 
निवास करने ओर कोट को तहस-नहस कर देने से ही यह 
बात प्रसिद्ध हो गई है। यह भी संभव है कि जहाँगीर ने 
इन्हें बुलाया हो और कुछ दिनों केद रखा हा । तुलसीदास 
की मृत्यु संवत्‌ १६८० में हुई और. बादशाह शाहजहाँ 
संवत्‌ १६८५ में गद्दी पर वैठा और इसी ने नई दिल्ली 
( शाहजहानाबाद ) वसाई और किला बनवाया । ( ५) 
- यह भी प्रसिद्ध है कि गोसाईजी एक सभय बृ'दावन गए। | 
“वहाँ किसी मंदिर में इष्णमूत्ति के दर्शन कर उन्होंने 

यह दोहा कहा-- \ ; 

१५ 
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का बरनौं छवि आज की अले विराजेउ' नाथ | 
तुलसी मस्तक तव नवै धनुष वान लेड हाथ |! . 
कहते हैं कि इस पर कृष्णमूर्ति राममूर्ति हे! गई । 

यद्यपि जनश्रति में यह बात प्रसिद्ध है कि मेघा सगत को 
रामलीला, जो अव काशी में चित्रकूट कीं लीला के नास से 
प्रसिद्ध है, Mass के पहले से होती 

थी, परंतु वतमान शैली की रासलोला 
गोसाइंजी की रामायण TAL, TAS 
के ही समय से आरंभ हुईं है । लीला अव तक अस्सी 
पर होती है और गोसाईजी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें 
और लीलाओं से एक वात की विलक्षणता यह है कि और 
लोलाओं में जो खर-दूषण की सेना निकलती है उसमें राक्षस 
विमान पर निकाले जाते हैं, पर यहाँ पर राक्तस--जैसा कि 
रामायण में लिखा है--मेंसे, घोड़े आदि पर निकलते हैं । 

इसकी लंका अब तक लंका के नाम से प्रसिद्ध है | 

रामलीला के अतिरिक्त गोसाईजी ऋष्णलोला भी कराते 

थे। उनके घाट पर आब तक कार्त्तिक कृष्ण ५ को “ATT 

दमन?! लीला बहुत सुंदर रीति से होती है । 

जहाँगीर सन्‌ १६०५ ( संवत्‌ १६६२ ) में गद्दी पर बैठा 

और सन्‌ १६२७ (संवत्‌ १६८४ ) में उसकी मृत्यु ge: इसके 
राजत्वकाल में सन्‌ १६१६ ( संवत्‌ 
१६७३ ) में पंजाब में महामारी ( प्लेरा ) 


रामलीला और 
'कृष्ण्छीला 


सत्यु 
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म॑ इसका प्रकोप रहा। तुजुक-जहाँगीरी में इसकी भीषणता | 


| 
i 
H 
i 


i 


का पूरा वेन है। झआागरे में इससे १०० भनुष्य नित्य मरते | 


'थे। लोग घर द्वार छोड़कर भाग गए थे | मुर्दों को उठाने- | 


वाला कोई नहीं था। कोई किसी के पास नहों जाता था | 
UMA के ८८ वें कवित्त में तुलसीदासजी ने लिखा 
caret विश्वनाथ की विषाद वड़ो वारानसी बूझिए न 
ऐसी गति शंकर-सहर की |?” इससे यह सिद्ध होता है कि 
इस समय रुद्रवीसी थी । ज्योतिष की गणना के अनुसार यह 
समय संवत्‌ १६६५ से १६८५ तकं का है । 

कवित्त €४ में तुलसीदासजी काशी में महामारी होने का 
वर्णन इस प्रकार करते हैं-_““शंकर-सहर सर नर-नारि वारि- 
चर विकल सकल महामारी Hist भई है। उरत, उत- 
रात, हरात, मरि जात, भभरि भगात जल थल मीचु-मई है | 


देव न दयाल, महिपाल न कपाल चित्त, बारानसी बाढ़ति . 


` अनीति नित नई है। पाहि रघुराज, पाहि कपिराज रामदूत 
राम हुँ की बिगरी तुही सुधारि लई है ॥? 

इससे स्पष्ट है कि संवत्‌ १६६५ और १६८५ के बीच 
में काशी में महामारी का उपद्रव हुआ था।' यह समय 
पंजाब और आगरे में उसके प्रकोप-काल से, जो ऊपर दिया 
है, मिलता | ; 

कवित्त' ९ में तुलसीदासजी लिखते हैं-- 
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एक at कराल कलिकाल सूलमूल तासें 
Re में की खाजु सी सनीचरी है मीन की । 
बेद धर्म दूरि गए, भूमिचोर भूप भए 
साधु सीद्यमान जानि रीति पाप-पीन की ।! 
` दूबरे को दूसरे न द्वार, राम दयाधास 
Tatts गति वल-विभव-बिहीन की | 
लागैगी पे लाज विराजमान विरुदहि 
महाराज आजु जो न देत दादि दीन की |; 
इससे यह प्रकट है कि जिस समय का यह वर्णन है उस 
समय मीन के शनेश्चर थे। गणना के अनुसार मीन के 


शनैश्चर संवत्‌ १६६ से १६७१ तकं हुए थे । अतएव यह 


संभव जान पड़ता है कि काशी में महामारी का प्रकोप उसके 
आगरे में फैलने के ४-५ वर्ष पहले हुआ था । जो हो, इसमें 
संदेह नहीं कि सत्रहवीं शताव्दी के अंतिम चतुथाँश में काशी 
सें प्लेग फैला हुआ था | 

Warden के कुछ अश नीचे उदघृत करते = 
जिससे यह विदित होगा कि तुलसीदासजी को महामारी 
रोग हो गया था । | 

“साहसी समीर क दुलारे रघुवीरजी के, बाँहपीर महावीर 
वेगही निवारए? || २१ ॥ “वात तरुमूल, बाहुसूल, कपिकच्छु 
बेलि उपजी, wate, कपि खेलही उपारिए' ॥ २५ ॥ “आन 
इनुमान की, Sale बलवान की, सपथ महाबीर की जो रहे 
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पीर ate की? ॥ २५॥ “आपने ही पाप ते' त्रिताप ते कि 
साप ते' बढ़ी है वाहु वेदन कही न सहि जाति है? ॥ ३१ ॥ 
“पाँय-पीर पेट-पीर वाहु-पीर झुँह-पीर जरजर सकल सरीर 
पीरमई है? ॥ ३८॥ “भारी पीर gag सरीर ते' विंहाल होत 
ain रघुवीर fag सके दूरि करि को? ॥ ४३ ॥ 
अंतिम कवित्त यह है-- 
कहें हनुमान सों, सुजान रामराय सों, 
- कृुपानिधान शंकर सों, सावधान सुनिये | 
हरष विषाद राग रोष-शुन-दापमइ, 
fret बिरंचि सब देखियत इुनिये॥ 
माया जीव काल के, करम के, FATS के, 
करैया राम, बेद He, ऐसी भन शुनिये | 
तुम ते' कहा न होय हाहा at gna मोहिं, 
हैहुँ tat मौन ही वयो सो जानि GRA ॥४३॥। 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि तुलसीदासजी की वांझ में पीड़ा | 
प्रारंभ हुईं, फिर कोख में गिलदी हुई। धीरे धोरे पीड़ा बढ़ती | 
गई, ज्वर भी आने लगा, सारा शरीर पीड़ामय हो गया | अनेक 
उपाय किए, जंत्र, मंत्र, टोटका, ओषधि, पूजापाठ सब कुळ किया | 
पर किसी से कुळ लाभ न हुआ | बीमारी बढ़ती ही गई। सब | 
तरह की प्रार्थना कर जव वे.थक गए तब अंत में यही कहकर 
संतोष करते हैं कि जो बया है सो काटते हैं। कवित्त ४३ 
बीमारी के बहुत बढ़ जाने ्रौर जीवन से निराश होने पर कहा 
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गया था। ऐसा जान पड़ता है कि इसके अनंतर तुलसीदासजी 
गंगातट पर आ पड़े । वहाँ पर क्षेमकरी का दशेन करके 
उन्होने हनुमानबाहुक का यह अंतिम छंद कहा था-- | 
कुंकुम रंग gin जितो मुखचंद सो चंदन होड़ परी है | 
बालत वोल समृद्ध चवै अवलोकत साच बिचार हरी है॥ 
गोरी कि गंग विहंगिनि वेष कि मंजुल मूरति सोद भरी है। 
पेषु सपेम पयान ससै सब सोच-बिमोचन छेसकरी है ॥ 
इस छंद में “पेषु सपेम WA समै?” से स्पष्ट है कि यह 
छंद मरने के कुछ ही पूर्व कहा गया था | 
कहते हैं कि तुलसीदासजी का अंतिम दोहा यह 
रामनाम-जस बरनि क, भयड चहत अव मान | 
तुलसी के मुख दीजिए, अब ही तुलसी सोन || 
इन सव बातों पर ध्यान देकर कुछ लोगों ने यह सिद्धांत 
निकाला है कि गोस्वामी तुलसीदासजी की मृत्यु काशी में प्लेग 
के कारण हुई । 
पर हनुमानबाहुक का ३६ वाँ Afra यह है 
घेरि लियो रोगनि कुजेगनि कुलोगनि ज्यों 
बासर जलद घनघटा धुकि धाई है। 
बरखत वारि पीर जारिये जवासे जस 
. रोष बिनु दोष धूम-मूल मलिनाई है 
` करुनानिधान हनुमान महाबलवान 
हेरि हँसि हाकि aia फौज तें उड़ाई है । 
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खायो हुते तुलसी ङुरोग राँड राकसनि 
केसरी-किसोरः राखे वीर वरियाई है ॥ 
इससे स्पष्ट है कि यद्यपि गोस्वामीजी को प्लेग हो गया था 
और उन्होंने उसके कारण बहुत कष्ट भी पाया था पर इस रोग से 
वे सुक्त हो गए थे। वावा वेनीमाधवदास भी यही लिखते हैं | 
गोस्वामीजी की मृत्यु के संबंध में यह दोहदा प्रसिद्ध है 
संवत्‌ are सै असी, असीगंग के ATI 
श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तञ्या शरीर ॥ 
पर वावा वेनीमाधवदास इस घटना का संवत्‌ इस 
प्रकार देते हैं-- 
संवत्‌ सोरह सै असी, असीगंग के तीर | 
आवण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर LA 
* यही तिथि उनके परलोकवास की ठीक जान पड़ती है, 
टोडर के वंश में अव तक श्रावण कृष्णा तीज को ही 
गोस्वामीजी के नाम पर एक सीधा दिया जाता है । 
mawa बनाए १४ ग्रंथ प्रसिद्ध हैँ--१--गीतावली, 
२--ऋष्णगीतावली, ३--कवित्तरामायण, ४--रामचृरित- 
मानस वा रामायण, ५--विनयपत्निका, 
६--देहावली, ७--सतसई, ८--राम- 
लला AEH, €--जानकी मंगल, १०-पार्वेती मंगल, ११-- 
बरबे रामायण, १२--हलुमानबाहुक, १३-- वैराग्यसंदीः 
पनी, १४--रामाज्ञा । 


अथ 
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( १ ) गीतावली--यह ्रजभाषा में राग-रागिनियों में रची 
गई है । इसमें रामचरित का क्रमवद्ध वर्शन है । इसकी रचना 
सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों की माधु्यप्रधान गीत-शैली 
पर हुई है और उन्हीं के समान यह सरल और मनोहर है तथा 
भाषा की स्वाभाविक खच्छता विशेष रूप से देख पड़ती है । 

इसमें कोमल ओर करुण दृत्तियों की व्यंजना अत्यंत हृदय- 
माहिणी है। वाललीला और राज्यश्री का वर्णन बड़! मनोहर 
है। इस ग्रंथ की रचना संवत्‌ १६२८ में हुई । 

(2) ष्णगीतावली-इसमें ऋृष्णचरित पर ६१ पद हैं । 
जैसे सुरदास ने रामचरित का वर्णन किया है वैसे ही तुलसी- 
दास ने ऋष्णचरित का भी वर्णन किया है परंतु दोनों को 
` अपनी अपनी कतिया में यथेष्ट सफलता नहीं प्राप्त हुई । 
इसको रचना संवत्‌ १६२८ सें हुई । 

( ३ ) कवित्तरामायण--इस अंथ में रामायण की कर्था 
कवित्त, घनात्तरी, सवैया और छप्पय छंदों सें कही गई है। 
इस मंथ को विशेषता यह है कि इसमें दिए हुए. वर्णन बड़े ही 

ओजस्वी हैं। लंकादहन का बर्णन ते बड़ा ही अद्भुत हुआ 
है। इसका निर्माण १६२८ और १६३१ के वीच में हुआ । 

( 8 ) रामचरितमानस-इस मंथ का आरंभ संवत्‌ १६३१ 
में हुआ था । - यह अंथ हिंदी कविता का मुकुट है । एक तो 
अवंधकाव्य के लिखनेवाले हिंदी में यों.ही इने ha कवि हुए 
हैं, पर उनमें भी कोई तुलसीदासजी के रामचरितमानस को 
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नहीं पा सका है। भाषा इसकी सीधी सादी है, कविता का 
अवाह एक शांत गंभीर नदी के समान चला जाता है, कहां 
उच्छे खलता या मोड़ FSA नहीं पड़ता, चरित्रों का चित्रण 
Gat मनोहर हुआ है कि बे सजीव, चलते फिरते और स्पष्ट 
मर्त्यलोक के जान पड़ते हैं। यद्यपि सव चरित्र आदश रूप 
उपस्थित किए गए हैं पर कहीं भी हमको ऐसी कोई वात नहीं - 
मिलती कि जिसके संबंध में हम यह कह सके कि यह कत्य 
मनुष्य की शक्ति के वाहर है। लोक-भर्यादा की स्थापना 
करने में इस मंथ ने वड़ा काम किया है। सच वात 
तो यह है कि यह मंथ हिंदुओं की अतुल संपत्ति का 
भांडार है और इसके कारण जगत्‌ के साहित्य में हिंदी का 
सिर ऊँचा होता है । 

( ५ ) विनयपत्रिका-इसमें राग-रागिनियों में विनय के 
पदों का संग्रह है! मर्मज्ञों का यह कहना है कि इस अंथ की 
रचना में गोसाईजी ने अपनी कवित्वशक्ति की पराकाष्ठा कर 
दिखाई है । इनका अपरिमित पांडित्य, MENER, 'वाक्य- 
विन्यासपड्धता, अ्थैगौरव, उत्तिवैचित््य, इसमें पद्‌ पद पर 
भलकता है । यह मंथ संवत्‌ १६३५ के लगभग वना | 

(६ ) दाह्ावली--इसमें ५७३ दोहों का संग्रह है जो 
Ra भिन्न विषयों पर कहे गए हैं । इसमें बहुत से दोहे ऐसे 
हैं जिनका आशय समझने में कठिनता होती है। वे गोसाईंजी 
की प्रौढ़ता के प्रमाय हैं । 
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( ७) सतसई--इसकी रचना संवत्‌ १६४२ भें हुई । 
उसमें स्वामीजी के चुने हुए दोहो का संग्रह है। 

( ८ ) रामलला नहछू--यह पूरवी अवधी में लिखा हुआ 
बीस gat के सोइर छंद में बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें 
यज्ञोपवीत क समय चारों भाइयों के नहरू का वणन =| यह 
सवत्‌ १६४३ A बना | 


(ड) जानकी मंगल--इसमें जानकीजी के विवाह का वर्णन 
है। इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि वह शुद्ध पूरयी अवधी 
भें लिखा गया है। सोहर से छोटे छंद में शब्द-विन्यास ऐसा 
गठा हुआ है कि न ते शैथिल्य का कंहीं नाम है ओर न कहीं 
एक शब्द का व्यर्थे प्रयोग किया गया है। यह मंथ भी संवत्‌ 
१६४३ में बना | 


(१०) पार्बती मंगल--इसमें जानकी मंगल के ढंग पर शिव-- 


पार्वती का विवाह सोहर छंद में कहा गया है। यह ग्रंथ 
सवत्‌ १६४३ म वना था | 


(११) वस्वै रामायण--ऐसा जान पड़ता है कि यह ग्रंथ 


रूप में नहीं रचा गया । समय समय पर यथारुचि स्फुट बरवे 
बनाए गए थे जो पीछे से अंथ रूप में क्रमबद्ध किए गए शौर 
समस्त पुस्तक सात कांडों में विभक्त की गई । इसकी अवधी 


बड़ी ही मधुर और सुंदर है | इसका निर्माण संवत्‌ १६३.४ के' 


लगभग हुआ | 
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(१२) इघुमानवाहुक--यह संवत्‌ १६६ और १६७१ के 
बीच में बना | इस मंथ से तत्कालीन देशदशा तथा गोस्वामीजी के 
जीवन से संबंध .रखनेचाली अनेक Tat का पता लगता है । 

(१३) वैराग्यसंदीपनी-यह मंथ दोहा चौपाई में संत 
महात्माओं के लक्षण, प्रशांसा और वैराग्य के उत्कर्ष-बर्णन में 
लिखा गया है। इसमें गोसाईजी के fires भावों का दिग्दशन 
होता है। इसका निर्माण संवत्‌ १६७२ में हुआ । 

(१४) रामाज्ञा-शङुन विचारने के लिये इसे गोसाईजी ने 
अपने मित्र ज्योतिषी गंगाराम के लिये संवत्‌ १६७२ में लिखा था। 

गोस्वामी तुलसीदासजी ने हिंदो साहित्य-क्षेत्र में अवतीर्ण 
होकर इस भाषा के साहित्य को तो गौरवान्वित करके अमर - 

किया ही परंतु साथ ही उन्होंने भत- 
गोखामीजी का मत्य _ तंत्र के भगड़ों को दूर कर समाज 
को एकता के सूत्र में पिरो दिया; यवनप्रेरित कठिन निराकार 
एकेश्वरवाद तथा आशिकी उपासना के ढंग के स्थान पर T- 
रूपी सगुण, साकार ईश्वर को उपस्थित करके , उन्होने निर्मल 
` प्रेम की छटा दिखलाई; केवल सद्शुरु के प्रसाद मात्र से सिद्ध 
हो जानेवाले ढोंगियों की पोल खोल दी और परकीया गोपियों 
तथा अनेक-्त्री-भोगी कृष्ण के स्थान में आदश सती सीता 
और एकपल्लीत्रत राम का चरित्रं चित्रण करके संसार को 
कल्याण का मार्ग दिखला दिया; इन्हीं चरित्रों के सहारे उन्होंने 
समाज से व्यक्तिगत उच्छुखलता को दूर करने के लिये लोक- 
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सच्चा स्वरूप उपस्थित कर दिया; ओर निराश 
हिंद-हृदय में ढुष्टदलन अवतारी भगवान्‌ को आशा दिला दी | 
अपने इष्टदेव रासचंद्रजी में उन्होंने शोल ओर शक्ति का एसा 
सुंदर सम्मिश्रण किया है कि पढ़नेवाले या सुननेवाले के सन 
में उनके प्रति सहज ही भक्ति का खोत उसड़ने लगता है | 
काव्य की दृष्टि से भी रामचरितमानस आदश है। प्रत्येक 
अलंकार के इसमें कई उत्तम उदाहरण हैं। अलंकार लाने ही 
के लिये अलंकारों का निर्थक प्रयोग न करके गोस्वामीजी ने 
सात को प्रदीप करने ही के लिये उनका उपयोग किया है | उनका 
भावुकता भी हृदय-्राही है। रामवनगमन, चित्रकूट सें राम- 
सरत-मिलाप, शवरी का आतिथ्य, लक्ष्मणशक्ति पर राम- 
विलाप. भरत-प्रतीक्षा इत्यादि पढ़कर हृदय मुग्ध दो जाता है। 
रसों से मानस परिपूर्ण है । करुण रस में विशेष राम- 


 चनगमन तथा भरत की आत्मग्लानि, Ug में उनका साता पर 


क्रोध, हास्य में नारद-मोह तथा लंका-दहन के पूर्व हनुमानजी 
की पूँछ में कपड़े लपेटते समय राक्षस वाल़कों का ताली 
पीरना, भयानक र बीभत्स में लंकादहन, वीर में लंका कांड, 
अद्भुत सें हनुमानजी का पहाड़ लिए उड़ते जाना, उदासीन 
सें सीता-त्याग पर सीताजी का लक्ष्मण को सममाना तथा 
मंथरा का प्रसिद्ध वाक्य “कोड BT होइ हमहि का हानी,” 
चकपकाहट में रावण का कहना कि क्या राम ने वननिधि, 
नीरनिथि, जलनिधि इत्यादि ata लिया, और स्वय अपने 
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उपहास में राम का कहना कि सुगी सुग को अभय कर रही 
हैं, “तुम आनंद करहु aT जाए, कंचन सग खेजन ये आये?! 
उल्लेखनीय हैं | 

तुलसीदासजी के चातक-प्रेम के समान उच्च, fret 
ओर परोपकारी प्रेम का जोड़ दू ढ़ निकालना कठिन है । यही 
स्वाभाविक निर्मल प्रेम आमवासी नर-नारियों को तपरवी सेप 
में राम, लक्ष्मण और सीताजी के प्रति हुआ था। दाम्पत्य 
प्रेम कैसा होना चाहिए, यह राम-सीता के प्रेम से सीखा जा 
सकता है, दूसरी जगह नहीं |. 

सच्चा संन्यासी वही हो सकता है जो गोरवामीजी के 
बताए मार्ग पर अपने को स्थिर रख सके। पर यह aga 
कठिन और साथ ही अनावश्यक भी है, इसलिये लोगों को 
उनके लोकधर्म का आदश समभकर .उसके अनुसार आचरण 
करना चाहिए। राजा को प्रजा को रक्षा कऔर प्रजा को राजा 
की सहायता, भरत के समान भाई पर प्रेम, सच्चे ऋषियों 
का सम्मान, माता का आद्र, पुत्री की पतिभक्ति देखकर 
जनक के समान पिताओं को इषे, एक ओर तपस्वी भेष में राम 
का भूमिशयन करना तो दूसरी ओर सीताजी का चित्रकूट सें 
उनकी माताओं की सेवा कर उन्हें संतुष्ट करना, ब्राह्मणवर्ग ` 
तथा राजवर्ग का अन्योन्याश्रय AM, केवट के दूरः से 
प्रणाम करने पर ऋषि का उसे आलिंगन करना और वन्य 
कोल किरातों के प्रति राम का Vee व्यवहार इत्यादि ऐसे 
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आदश हैं कि जिनका अनुकरण कर हम आदशे जीवन 
विता सकते है | 

सारांश यह कि treat तुलसीदासजी ने हिंदी भाषा- 
भाषियों का जा उपकार किया है उससे वे कभी सुक्त नहीं 
हा सकते। यदि तुलसीदास इस पवित्र भूमि में जन्म 
लेकर रामचरितमानस सा अमूल्य-संपत्ति-सांडार हमें न दे 
“गए होते तो आज उत्तर आरत की क्या दशा हुई होती, 
इस वात का थोड़ा सा ध्यान कर लेने ही से उनके महत्त्व 
-का ध्यान हो जायगा | 
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